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प्रवेशिका 


हमारा देश रज्नों की खान है। इसकी रत्नगर्भा घरित्री 
ने जितने नर रत्नों को अब तक उत्पन्न किया है उनकी गिनती 
नहीं की जा सकती | यहीं सभ्यता के आदि युग में महियों ने 
अध्यात्म तत्त्व का साक्षात्कार किया । उनकी समता भूमण्डल 
में कहों ? जिन दिनों संसार के अन्य देश अस+प्र वर्बर थे, उन्हीं 
दिनों हमारा देश भोतिक और आध्यात्मिक उत्कप प्राप्त कर चुका 
था। उसी ने पहले पहल संसार को ज्ञान और विज्ञान का संदेश 
सुनाया। उसी ने घर्म का पथ दिखलाया | आगे चल कर जब उसके 
बुरे दिन आये तव सी उसकी दिव्य ज्योति मन्‍्द न हुईं । उसके 
प्रकाश सें विचलित मानवता को अपना पथ दिखतलायी पड़ा। 
उसने अपने खोये हुए गोरव को प्राप्त करने का प्रयत्न कभी बन्द 
ने किया। आज शत्ताब्दियों के अनन्तर वह अपने भावी उत्तकर्प 
के द्वार पर फिर से आ खड़ा हुआ है। * 

जिन बन्द्नीय विभूतियां के छारा हमने इस लम्बे जीवन की 
यात्रा में सन्‍्च्रल पाया है, उनके पुनीत चरित पढ़ने और सुनने 
से विशेष स्फूर्ति और प्रेरणा मिलती है। अगले पन्नों से उसी के 
सद्बय का प्रयास किया गया है। विश्वास हैँ ये पुरातन ओर 
नवीन चरित्र पाठक के मन में श्रद्धा ओर उत्साह का सद्वार 
करेंगे। उसको अपने कर्म-पथ में दृढ़ अविचल और सफल 
चनायेंगे । 
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बुद्धदेव 

गोरा रंग | भरा शरीर। लम्बा डील। घुटनों को छूतो हुई 
चड्ी बड़ी डेंगलियों वाले हाथ । चौड़ी छाती । उभड़ी गरदन। 
चौड़ा माथा । घुघराले वाल । दूर से ही अपनी ओर चरवस 
खीचने वाला प्रसन्न और शान्त मुख । ऐसा था उसका रूप। 
डसी ने पहलेपहल सिखाया था कि सभी प्राणियों के साथ प्रेम 
आर दया के साथ व्यवद्दार करो। कोई ढाई सहस्त वरस पहले 
उसकी यह अमर वाणी गूंजी थी। और आज़ भी कोटि कोटि 
जन उसके नाम की मसाला नित्य जपते हैं। उसके डपरेशों का 
पढ़ वा सुन कर मन में शान्ति पाते हैं। उसके दिखलाये हुए मार्ग 
पर चलते हैं। भूमरडल के लगभग आधे नर-तारी उप्तके अनु- 
यायी कहलाते में अपने को धन्य सानते हैं । 

आर वह महापुरुप हमारे ही देश में जन्मा था, चहुत दिन 
पहले | जैसे आजऋल प्रदेश होते हैं बेसे ही उन दिनों महाजनपद 
थे। उनसे काशी ओर कोशल बहुत प्रसिद्ध थे। कोशल का मुख्य 
नगर था श्ावस्ती। अब उसके खेंडहर सहेठ-महदेठ में मिलते हैं। य 
गाँव उत्तर प्रदेश के गोडा-चहराइच जिलो की सीमा पर हैं। कोशल 
के पूरव से मल्‍ल ओर बृजि राप्ट्रो के सद्ष थे। इनका शासन- 
प्रवन्ध जनतन्त्र प्रणाली से होता था । मल्लों के सद्द का अधिकार 
उस क्षेत्र पर था जो अब उत्तर प्रदेश के अन्दर्गत गोरखपुर- 
देवरिया जिलो में है । कोशल के उत्तर शावयों का सहराज्य था। 


श्‌ बुद्धदेव 


रोहिणी नदी के पच्छिम कपिलवास्तु उसकी राजवानी थी। इस 
नगर का अवशेप आजकल नेपाल राज्य की दक्षिणी सीमा के 
पास गोरखपुर जिले में मिलता है। यह्‌ श्रास्त्रती से साठ मील 
पूरव ओर काशी से सो मील उत्तर था। रोहिणी के पूरव कोलिय 
क्षत्रियों का देवदह नगर था। जिस समय की चर्चा चल रही है 
उस समय शाक्यों के सद्दराष्ट्र के प्रधान वा राजा थे शुद्धोदन । 
उनके दो रानियाँ थीं--महामाया और महाग्रजाबती गौतमी | थे 
दोनों बहिनें कोलिय राजकुल्न की थीं । 

शुद्धोंद्न का दूसरा पन बीतने को आया। ऊहें सन्‍्तान का 
मुँह देखने का झुख नहीं मिला | बहुत दिन इसी प्रकार आशा मे: 
ही बीते | अन्त में महामाया की कोख के सफल होने के दिन आ 
पहुँचे । उन्हीं दिनों उसने अपनी बहिन गोतमी के साथ मायके 
देवदह जाने का विचार किया | वहाँ पहुँचने के पहले ही मार्ग में 
लुम्ब्रिनी चन पड़ता था | इन दिनों लुम्बिनी को रुस्मिनदेई कहते 
हैं। वह उत्तर प्रदेश के वस्ती जिले मे, नेपाल की तराई पर हे । 
वहीं महामाया को प्रसव-वेदना हुईं। बह शाल के पेड़ के नीचे 
ठहर गई | कुछ काल वीतने पर उस वनस्थली में चड़ा दी सुन्दर 
शिशु किलक उठा | जद्भल में मह्लल होने लगा | इंसा-पूर्व ६०३ 
वर्ष की वेशाखी पूणिमा पूर्णशकास हुई। रानी के अनुचरो ने 
देवदह से मुँह फेर लिया | वे उसे ले कर कपिलवास्तु लोट आय । 
राजधानी में घर-घर आनन्द-बधाइयाँ वजने लगीं। उछाह को 
धूम सच गयी । राजभवन के शाग जगे। शुद्धोदन के पैर प्र॒थ्तरी 
पर न पढ़ते। आनन्द-के दिन आये। पाँचवें दिन संसार ने जाना 


चुद्धदेव ड््‌ 


कि उस शिशु का नाम है सिद्धार्थ । परन्तु महामाया के भाग में 
पुत्र का सुख भोगना बढ़ा न था। वह सात दिन का शिशु छोड़ 
कर चल वबघी । तब गीौतसी उनको पालने-पोसने लगी । उसकी 
देखरेख मे गौतम सिद्धार्थ दूज के चाँद की नाई खिलने लगे। 
राजा ने उनको सुख पहुँचाने के लिए कुछ उठा न रखा। 

इस प्रकार सिद्धाथे कुछ बड़े हुए। शुद्धोइन ने उनकी शिक्षा 
के लिए उचित प्रबन्ध कर दिया। उनकी चुद्धि बड़ी प्रखर थी। 
उसे देख कर उनके गुरु दाँतों तले देंगली दवाते थे । धीरे धीरे 
गोतम ने उस समय के राजकुमार के लिए जो कुछ जानना चाहिये 
था वह सब पढ़ लिया। फिर उन्होने अस्त्र-शखस्र चलाना सीखा । 
धनुप चलाने मे वे अजुंन के समान दत्त निकले । उनकी वरावरी 
करने वाला कोई न था। यह सब करते हुए भी गोतम का मन 
किसी काम में नहीं लगता था। वे सदा किसी गहरी चिन्ता में 
डूबे रहते । यह देख शुद्धोद्न ने उनके मन वचहलाने का प्रवन्ध 
किया। उनके चारो ओर आनन्द ही आनन्द दिखलायी पड़ने 
लगा। ये सदा प्रसन्न रहने वाले युवक ओर युवतियों से घिर 
रहते | दुःख, विपाद, चिन्ता ओर अभाव के दृश्य उनकी आँखो 
के सामने न आते। फिए भी राजकुमार के हृदय की कज्नी न 
खिलती | राजा शुद्धोइन भी हारने वाले न थे। उन्होंने बड़ी 
सावधानी से काम लिय,। वे कुमार के उदासीन मन को संसारी 
चनाने के लिए नित्य नये उराय काम से लाने। उन दिनो कोलिय 
राजकुमारी यशोधरा के रूप और शुणो की घूम थी। उसके समान 
सुन्दरी दूसरो न यी। शुद्धोइन ने उसी के साथ सिद्धार्थ का 


ह बुद्धदेव 


विवाद कर दिया । राजभवन को विलास की सभी सामग्रियों से 
भर दिया। सिद्धार्थ विज्लास का जीवन विताते, परन्तु उनका मन 
उसमें रमता न था। वे सदा सोचा करते संधार में दुःख ही दुःख 
क्यों है ? क्‍या इससे छुटकारा न मिलेगा ? क्या कभी रोग और 
चुढ़ापा, जन्म और मरण से पिण्ड न छूटेगा ? सुख-सुविधा की 
कमी न थी। फिर भी थे पराये दुःख से वरावर तड़पते रहते | 
इस प्रकार अपने सुख ओर दूसरों के ढुःख के वीच उनका 
अन निरन्तर व्याकुल्त रहता । राजा शुद्धोद्न के बहुतेरा सचेत 
रहने पर भी कोई न कोई वात हो जाती जिससे सिद्धार्थ का मन 
संसार की बातों से उचट जाता ) एक दिन राजा ने उन्हें कपिल- 
चास्तु में घूमने के लिए भेजा | राजधानी को सजाने और उल्लास 
के रह्च में रँगने के लिए पूरी शक्ति लगा दी गयी थी । फिर भी 
न जाने किघर से एक बुड्ढा आ निकला । उसकी देह में हड्डियाँ दी 
इड्डियाँ थी । कमर कुक गयी थी । वह लाठी के सहारे किसी 
अकार धीरे-धीरे चत्न रह् था। कुमार ने सारथी से पूछा--यह 
कोन है ? इसकी यह दशा कैसे हुई ? सारथों को वतलाना ही 
पड़ा--एक द्नि सव का बुढ़ापा आता है। उस समय सभी जन 
ऐसे छ्वी कप्ट से दिन काठते हैं। राजकुमार सोंच में पड़ गये। 
उनका रथ कुछ आगे वढ़ा। देखते क्या हैं--कोई रोगी मनुष्य 
चेदना से पड़ा कराह रहा है। सिद्धाथे ने उसके कराहने का 
कारण पूछा | सारथी ने कुछ टालना चाह । गौतम पीछे पड़ 
गये। उसने विवश हो वतलाया--यह रोग के कप्ठ से छटपटा 
रहा है। कुमार ने पूछा--क्ष्या कभी न क्रमी रोग से सब की 
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यही दशा होतो है ? सासथी ने सिर दिलाया और स्वीकार 
किया--हाँ, रोग से कोन वचता है ! सिद्धार्थ चिन्ता में विलीन 
हो गये। रथ आगे वढ़ा। राजा शुद्धोदन ने चाहा था कि राज- 
कुमार अपनी आँखों संसार का सुखमय जीवन देखें। परन्तु 
संसार तो अपने विपम रूप में नित्य चलता है । वह उस दिन 
उमी रूप में कुमार के सामने क्यो न आता ? छुछ ही आगे वढ़े 
होगे कि कुमार का ध्यान टूटा । उन्होंने देखा कुछ लोग टिकठी 
पर किसी का शव रखे जा रहे हैं। पीछे चलने वाले उदास मुँह 
से 'राम नाम सत्य है? कद्दते चढ़ रहे थे। सारथी ने अपना साथा 
ठोका | क्‍या आज दी सब कुछ होना था ? उधर सिद्धार्थ पूछ दी 
तो वेठे--यह्‌ सब क्या है ? सास्थी केसें न बतलाता कि जीवन 
का अन्त यही है। इस पर कुमार चिन्ता के सागर के नल में 
जा पहुँचे । उसी समय सामने से एक संन्यासी आता दिखतलायी 
पड़ा | उसके मुंह पर हँसी खेल रदह्दी थी । सिद्धार्थ ने समझा कि 
संसार को छोड़ने से उल्लास मिल सकता है । इतने में सारथी ने 
घोड़ों की रास सोड़ी । रथ राज्ञ-प्रासाद में घुसा। राजकुमार 
सिद्धाथे ने उस दिन संसार के वास्तविक रूप को पहचाना था। 
अब उनका मन किसी भी प्रकार राज-भवन में न बदलता । उद्त 
पिजड़े से उड़ने के लिए उनका सन-पंछी व्याकुल हा उठा | 

उधर उनको गृहस्थी का जीवन आगे बढ रहा घा। राहऊुमार 
सिद्धार्थ का अट्टाइंसचाँ चप था। रानी वशोधरा को झूद दी दिलों 
से नारी का सबसे बड़ा सुख मिला । उनऊही गोंद भर गयी ) 
राजमबन में आननन्‍्द-उत्सदो का तोता लग गया । जिघर देखा 
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उधर उल्लास दी उल्लास । शुद्धोंद्न ने सोचा कि अब तो सिद्धार्थ 
का वन्धन और भी इृढ़ हुआ ' किन्तु सिद्धार्थ का मन विद्रोह 
कर उठा । दिन जैसे-तेसे बीता | रात आयी। दिन भर के आनन्द 
में वा राजभवन सो गया । किन्तु गौतम की आँखों में नींद 
कहाँ ? उनंक्रे मन मे वेठ गया कि वस, अब एक घड़ी भी इस 
आसाद में नहीं रहना चाहिये | वे उठे । चलने ही को थे कि मोह 
ने आ घेरा । सोचा--चलना तो है दही, एक वार, वस अन्तिम 
वार उसका भोला मुँह देखता चल । दवे पाँव यशोधरा के भवन 
में;घुसे । दीपक के मनन्‍्द आलोक में देखा उसका सुन्दर मुख । 
फिर देखा उसके पास ही लेटा हुआ दुधमुंद्ा नवजात शिशु । 
सन उसकी ओर खिंचां। उसका मुँह चूमने को वढ़े । इतने में 
विवेक ने घक्का दिया | सिद्धार्थ ने कट उधर से आँखें फेर लीं । 
जी कड़ा किया | तुरंत चुपके से वाहर निकल आये | 

आधी रात का सन्नाठा। आकाश में आपाढी पूनों का चाँद 
विहँस रहा था । सिद्धार्थ ने सारथी छुन्दक को उसी समय 
जगाया । उससे कद्दा--कण्ठक को कस लाओ | छन्दक ने आज्ञा 
का पालन किया देखते देखते सिद्धार्थ कय्ठक घोड़ें की पीठ पर 
ओर उनके पीछे-पीछे छन्दक । सारा नगर सपनों के लोक में 
भूला-भटका था । किसी को इस 'महाभिनिष्कमण” की भनक 
तक न मिली | रात चीतने के पहले सिद्धार्थ कोलिय देश की 
अनामा नदी के किनारे पहुँचे । वहाँ वे घोड़े से उतर पढ़े। उन्होंने 
कोप से खज्न निकाला । उससे अपने सुगन्ध-सिक्त केश काट 
दिये । राजसी वसद्ध और अलंझ्वार उतार दिये। भगवा वेश धारण 
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किया। छन्दक को घोड़ा दे कर राजघानी लौोटा दिया । आप 
अकेले नंगे पॉव आगे चढ़े । प्रभात की सुनहरी किरणों के 
प्रकाश में कपिलवास्तु का राजभवन सूना दिखलायी पड़ा । 
छनन्‍्दक ने आ कर सिद्धार्थ के वेराग्य की सब बातें मुनायीं । 

राजपुरो में सर्वत्र हाहाकार सच गया। 
परन्तु इस द्वाह्यकार की गूंज उस सनन्‍्मार्ग में आगे चढ़ने 
चाले पथिक्र के कानों में न पहुँची । वह उस सत्य की खोज में 
निरन्तर आगे बढ़ रहा था जिसके मिलने पर संसार के दुःखों 
का अन्त हो जाय। इसके लिए उन्होंने राजसी जीवन को ठुऋरा 
दिया। भिक्षा सॉग कर जीवन विताना आरमन्भ किया । पहले- 
पहल उन्होने जो भिन्षात्र खाया उससे जान पड़ा हरि पेह का 
भीतरी भाग बाहर निकल आयेगा । पर सिद्धार्थ विचलित न 
हुए। उन्होंने मल्लों का देश पार किया । फिर वशाली में प्रवेश 
किया | वहों से वे राजगृह गये। वहाँ उनके सोन्दर्य ओर तेजस्वी 
शरीर को ठेखते ही मगध-नरेश चिम्विसार उनके ऊपर लट्ट हो 
गये। उन्हें अपना राज़ सोपने लगे । परन्तु चद राज-वेमव उनके 
मन को लुभा न सका । वे सन की शान्त्रि की खोज में विद्वानों 
को हूँढते । उन दिनो राजगरृह में आलार कालाम और छउद्रक 
( रद्रक ) नाम के दो प्रसिद्ध दार्शनिक रहते थे। सिद्धार्थ ने उनस 
इन का अध्ययन किया । इिन्‍्तु उस शाल्रीय ज्ञान से उनका 

मन न सरा। उनको शान्ति न एिली । 
तच सिद्धाथ वहों से आागे बढ । इस समय उनके साथ पाँच 

चे 


साधक दो लिये । वे भी सत्य ज्ञान की खोज करने निजल थे | 
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सव लोग गया पहुँचे । वहाँ निरक्ञना नदी के तट पर आसन 
जमा कर वेठ गये । उन्होंने सोचा कि शरीर को शुद्ध किये बिना 
सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता । वे बहुत ही थोड़ा भोजन करते । 
दिन-रात कठोर नियमों का पालन करते | वे इस श्रकार छः वर्ष 
तक आत्म-चिन्ता में लगे रह | तप करते-करते उनका शरीर 
सूख कर काँटा हो गया, हड्ियाँ निकल आयी, आँखें धैंख गयीं, 
खाल लटकने त्ञगी | पेट पर हाथ रखते तो वह रीढ से छू जाता। 
रीढ पर हाथ लगाते तो वह पेट की खाल पर पहुँच जाता । 
एक वार शोच जाते समय वे अचेत हो कर गिर पड़े । बहुत देर 
पीछे थे सचेत हुए | इसी समय कुछ गाँव की द्वियाँ गाती हुई 
उस ओर से निकलीं जहाँ गौतम पड़े थे। उनकी इन्द्रियाँ शिथिलर 
हा रही थीं। उनके कानों में उनके गीत के वोल धीमे-घीमे पहुँचे-- 
अपनी वीन के तार ढीले न करो | ऐसा करोगे तो वह वजेगी ही 
नहीं ! उन्हें इतना कसों भी न कि चे द्वट जायें । उन्होंने समझा 
कि मैंने अपने जीवन की वीणा के तार बहुत कस दिये, फिर भी 
आत्मज्ञान न पाया । 

वस, गौतम के ज्ञान को आँखें खुल गयीं । उन्हें भोजन को 
व्थाग कर शरीर को गल्ाने की असारता समझ में आ गयी । 

ने उपवास ओर स्वल्पाह्ार छोड़ दिया। आसपास के गाँवों 
में जो मिलता उसे अहण किया। धीरे-धीरे उनकी ठुबलता दूर 
होने लगी । यह परिवर्तन देख उनके साथ के पाँचों तपस्वियों ने. 
उन्हें व्याग दिया। वे लोग काशी की ओर चले गये | परन्तु 
गोतम अपने निश्चय से न डिगे । 


हर 
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एक दिन गोतम पीपल के पेड़ के नीच ध्यान लगाये वेठे थे । 
उसी समय समीप के भूस्वामी को पत्नो सुजाता वहाँ पहुँची । 
उसने मन्नत सानी थी कि पुत्र होने पर में बन-देवता को खीर 
खिलाऊँगी । वही सन्नत पूरी करने के लिए वह पायस लेकर 
अपनी सखी पराणा के साथ बन में पहुँची । उसने गौतम को 
ध्यान में मन्न बैठे देखा । सममा कि मेरी पूजा अहण करने को 
बनदेव प्रकट हो गये हैं। बड़ी श्रद्धा से उन्हें पायस अर्पित की । 
गौतम ने उसे स्वीकार किया । उसके खाने से उनकी देह मे बल 
आया । फिर वे प्मासन लगा कर उसी पीपल के नीचे ध्यान 
करने लगे । उन्होंने पका निश्वय फिया--चाहे मेरी खाल, नरसे 
ओर हड्डियों न्ट हो जायें; चाहे सारा रक्त ओर सांस सूख जाय 
किन्तु में यहाँ से तभी उदठ्गगा जब मुझे पूरा ज्ञान दो जायगा । 
उनका मन एकाग्र हो गया ; उस समय एक साथ सो गाजञों 
( बञ्जो ) के गिरने की घोर ध्वनि होती तो सी उनका ध्यान न 
हृटता । इसी बीच उनके मन को विकारों वा वासनाओं ने अः 
घेरा । उसके ऊपर 'मारा ने आक्रमण किया । गोतम का मन 
शान्त रहा । वह 'मारः वी भेरणा से उत्पन्न विविध वासनाओं से 
न डिया। भार! हार गया। अपना सा मुँह ले कर चला गया। 
उस दिन वेशाख की पूणिमा थी। उप्ती दिन सिद्धार्थ को ज्ञान 
हुआ | उन्होंने कहा-- 

इस संसार में अनेक सनम ले कर में भ्रमण करता निरन्तर 
(शरीर रूपी ) गृह-छारक को दूं ढता और चार-बार ( जन्म लेने 
का ) दुःख सहता रहा | अब मुम्हे वह ग्रह-हारक दिसलायी पड़ 
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गया। अब फिर ग्रृह करना (शरीर धारण केरना) शेप नहीं रहा । 
मेरे सारे वन्‍्धन टुट गये । ग्रह-क्ूट ( घर रूपी शिखर ) चूर-चूर 
हो गया। वासनाओ का क्षय ( नाश) हो जाने से चित्त को 
निवाण मिल गया । उनके मन में वोध ( ज्ञान ) का उदय हुआ | 
वे बुद्ध (ज्ञानी ) हो गये | उन्होंने धर्म का यह्द तत्त्त समझ लिया 
कि सीथा-सादा और सच्चा जीवन सब यज्ञों, शास्त्रों और तपों 
से चढ़ कर हैं. | संयम के साथ सच्चा आचरण ही सद्धम है । 
गौतम बुद्ध वोधिइृत्ष के नीचे बुद्धल्ल लाभ करके चुप न 
चेठे। वे अकेले अपने निर्बाण से ठृप्त होने वाले जीच न थे। 
उनके जीवन का लक्ष्य था उत्थान और अग्रमाद--उद्यम करना 
ओर कभी ढिलाई न करना । उन्होने संसार के सभी मनुष्यों को 
निर्बाण का यह मार्ग दिखलाने का निश्चय किया। इसी समय 
उन्हें अपने उन पाँच साथियों की सुध आयी जो उनको छोड़ कर 
चले गये थे। उन्होंने उनको दी सबसे पहले अपने ज्ञान का 
उपदेश देने का निश्चय किया। वे उनकी खोज में निकल पड़े। 
आजकल बनारस के समीप सारनाथ को उन दिनों इसिपत्तन 
कहते थे। वे पाँचों साधु उत्त समय वहीं म्रृगदाव आराम में थे । 
बुद्ध उनके पास पहुँचे । उन्हें समझते हुए बोले--मिक्र्खुओ, 
संन्यासी को दो अन्‍्तों ( सीमाओं ) का सेवन न करना चाहिये | 
वे दो अन्त कौन से हैं ? एक तो है काम ओर विपय सुख में 
फँसना, जो अत्यन्त द्वीव, आम्य और अनाय॑ है। दूसरा हे 
शरीर को व्यर्थ कष्ट देना, जो अनार्य और अनर्थक है। इन 
दोनों अन्तों को त्याग कर तथागत ( सम्यक सममवाले बुद्ध ) ने 
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मध्यमा प्रतिपदा ( मध्यस, बीच के. सा्ग ) को अपनाया है, जो 
आँख खोलने ओर ज्ञान देने चाली है। यद्दी चुद्ध के बतलाये 
सद्धम का सार है। इसका आशय यह हैं. कि जीवन में अति न 
करो। न तो विपय-भोग में ही इवे रहो और न संघार का सच 
कुछ त्याग कर व्यर्थ ही कष्ट सहो। दोनों के बीच का पथ 
आअपनाओं | संयम के साथ सरल लीचन चिताओ | चुद्ध ने यह 
भी चतलाया क्रि निर्बाण पाने के लिए आठ बातों की आवश्यकता 
है | यही उनका दिखलाया “अप्टान्विक मार्ग' हैं। इसके अनुसार 
सम्यक्‌ ( यथार्थ, पूर्ण ) उद्देश्य, सम्यक् भाषण, सस्यक कार्य. 
सस्यक जीवन, सम्बक उद्योग, सम्यक मन/स्थिति ओर समस्‍्यक्‌ 
ध्यान करने से लीवन-सरण का चक्कर छूटता और निव्राण प्राप्त 
होता है। चुद्ध का यह सर्व-प्रथम उपदेश “घर्म-चक्र-प्रवर्तन! कहा 
जाता है। इसके द्वारा उन्दोंने धर्म का पहिया चलाया । वे पॉयो 
संन्यासी बुद्ध के शिष्य हो गये। उन्होंने सद्ध्म को अपनाया । 
यही सद्ध्म आगे चलकर चुड के द्वारा प्रदर्शित होने के कारण 
त्रौद्ध घर्म कहलाया। राजकुन्न में दो रहने ता सिद्धार्थ चक्रवर्ती 
चनेते | सम्भवतः प्रथ्वी के अन्य राज्यों फो जीतने के लिए ऋपने 
रथ का चक्र चलाते। अब चुद्ध होने पर इन्दोने धर्म-बेजय 
करने का निश्चय किया । सारे संसार में अपने धर्म का ज्ञान 
प्रचलित करने की व्यवस्था की | उनके संन्यासी शिप्व भिन्न 


शषिय॑ बे 8» रब * &»- गाने: इसऊफा अकमनमक जवाकक. सता 
क्हलाये। उनको सए्दित रखने के लिए घुद्ू ने उनका सट् घन 


दिया। उनको आदेश दिया--मिक्‍्खुओ., अच तुम जा | जन 
| कं, रु न बिक पक 


हित्त के लिए घम्मो । कोई सी दा निकल एक चोर न जाआे 


श्र्‌ बुद्धदेव 


. चुद्ध स्वयं भी सद्धमे का सन्देश घर-घर पहुँचाने के लिए 
निक्रले। वे केवल चोमासे में कहीं टिकते । वर्ष के शेप दिन 
निरन्तर भ्रमण करते | उनके धर्म की दीक्षा यृहस्थ ओर संन्यासी- 
साधु सभी अहण करते | ग्रहस्थ वोद्ध डपासक्रः और विरक्त 
बोद्ध 'मिक्‍्खु! ( मिन्ु ) कहे जाने लगे | ब्राह्मणों, सेठों, क्षत्रिय 
राजाओं सभी ने उनका धर्म स्वीकार किया। बड़े-बढ़े विद्यन 
और पसण्डित उनके अनुयायी हुए। गया के तीन काश्यप भाइयों 
के उनकी शिष्य-मण्डली में आते ही मगध का जन-समाज उनकी 
ओर वड़े वेग से खिंचने लगा। राजा विम्बिसार ने उनसे दीक्षा 
ली । फिर कपिनवास्तु जा कर उन्होंने शुद्धोदून और शाक्य राज- 
पुरुषों को उपदेश दिया | फिर कुमार राहुल को पत्रज्या (संन्यास) 
का दान किया। वहीं शाक्य आनन्द उनका शिष्य हुआ। वह 
अन्त समय तक उनका प्रमुख सहचर रहा। इस प्रकार धोरे धीरे 
समस्त मगध, मल्ल, बृजि, लिच्छवि, शाक्य राष्ट्रों में चुछ की 
कोत्ति फेल गयी। यही नहीं; कौशास्ब्री में भी उनका प्रभाव 
व्याप्त हुआ। आगे चल कर बुद्ध ने अपनी विमाता प्रजावती 
ओर पत्नी यशोधरा को भी दीक्षा दी। फिर अन्य स्रियाँ भी 
मिक्खुनी हुईं। उनका सद्द अलग बना | बुद्ध ने ऊँचे कहे जाने 
वाले लोगों को ही अपना शिष्य नहीं चनाया, अपितु समाज के 
नीचे स्तर के लोगों को भी अपनाया। उनका एक शिष्य था 
उपाली नाई, जो उनके शरीर-त्याग के पीछे सद्बः का अधान 
बनाया गया। उन्होंने आवस्ती की चाण्डाल-ऋन्या श्रकृति को 
उपदेश दिया ओर मिक्ुणी सट्ठ में अहण किया | 


बुद्धदेच १३ 


बुद्ध के उपदेशों से अनेक नर-नारी घर-बार छोड़ भिज्ु- 
मिकछुणी हुए । किन्तु सभी ने वैराग्य का मार्ग नहीं अन्ञीकार 
किया । ग्रहस्थ उपासकों ने सी उनको शिक्षा-दीक्षा मानी। बुद्ध 
चाहते भी न थे कि सत्र ग्रहस्थ विरक्त हो जायें। एक चार उनके 
पास श्रावस्ती का सेठ सुदत्त आया। बह बड़ा धर्मात्मा था। 
असहायो और अनाथो को अन्न दिया करता था। इससे अनाथ- 
विण्दद कद्दा जाने लगा था। चुद्ध का उपदेश सुनने पर उससे 
कहा--भगवन , आपके शिष्य गृह-त्यागी साधु-जीवन की शान्ति 
की बड़ाई और गृहस्थ-जीचन की अशान्ति की घुराई करते है। 
थे कहते हैं कि त्थागत ने सच प्रकार की सम्पत्ति और बिलास 
की चस्तुओ को छोड़ कर धर्म-राज्य की स्थापना की है तथा लोगों 
को निर्याण का मार्ग दिखलाया है। हे प्रभो. में लोक-सेवा में 
लगा रहता हूँ । क्‍या मुझे कल्यासु-प्राप्ति के लिए घर-द्वार, घन- 
सम्पत्ति ओर चारिज्य-्व्यवस्ताय को छोड़ कर बिरागी होना 
चाहिये ? बुद्धवेव ने समकाचा--जो आरय-मार्ग पर चलेंगे वही 
शान्ति पायेंग । डिन्‍्हें ऐश्वर्य का मदद चढ़ा है, उनके लिए उसका 
त्थाग ही श्रेयस्कर हैं; झिन्तु जो धन में आसक्त नहीं, जो प्रसन्न- 
चित्त से उसे लोक-हित के लिए लगाते हैं, उन्हें उस छोएने की 
कोई आवश्यकता नहों । मरी बात सुनो । ठुम मबोदा के साथ 
अपने स्थान में रहो। अपनी शक्ति के अनुसार ठयदसाय और 
घन बढ़ाओ। मेरा धर्म किसी का घर नही छुडाना । मेरा धर्म 
अहझर, मलिनता और भोग-विज्ञास को छोड दर सन्मार्ग पर 
चलने है लिए लागों का आवाहन करता है ! 


१छ चुद्धदेव 


- ऐसी लोक-हित को भावना को पुष्ट करते हुए बुद्ध ने उत्तरा- 
पथ के सभी जनपढों को सद्ध्म का सर्म समझाया। वे अस्सी 
वर्ष के दो रहे थे। उन्हें अन्तिम समय समीप जान पड़ा। 
उन्होंने आनन्द से कहटा-मे रे परिनियोण की शुभ घड़ी निकट 
भा गयी है । यह सुनते ही आनन्द की आँखों में विपाद के 
आँसू छलछला आये । उसका गला भर आया। वह बोला-- 

भगवन्‌ जब तक आप भिक्खु-सद्ब को ठीक पथ पर नहीं पहुँचा 
देते तव तक आशा की जाती है कि देह न छोड़े गे। चुद्ध गम्भीर 
स्व॒र में वोले--आनन्द, भिक्ु-सद्व को मुकसे क्‍या आशा हे ९ 
मैंने धर्म का स्पष्ट उपदेश कर दिया | तथागत के धर्म में कोई गाँठ- 
वा उल्मन नहीं। अब ठुस्दीं अपने अवलम्व वनो। किसी दूसरे की 
आशा न करों। आप द्वी अपने लिए प्रदीप वनों । धर्म द्वी दीप हे 
उस दीप को इृढठ़ हाथ से पकड़ी | सत्य को सहायक बना निवाण 
के मार्ग को खोजों । आनन्द, यह मत सममो कि अपने लिए 
स्वयं म्रदीप और अवलम्ध होना असम्मव हैं । सद्द के भिक्ु धर्म- 
साथना के द्वारा अपने अन्तर के नियूद प्रदेश में रहने लगें तो 
वे दहिक कलेश तथा मार ओर ठृष्णा (प्राप्ति के लिए आकुल 
करने वालो तीत्र इच्छा ) से उत्पन्न सभो दुःखों से वच सकेंगे। 
इस ग्रकार, आनन्द ओर अन्य शिष्यों ने तथागत के मार्ग का 
सच्चा रूप देखा । 

सल्लों के सह्ढ में बहुत स्थानों में घूमते हुए चुद्ध अपनी 
शिष्य-मण्डली के साथ पाव्रा पहुँचे | वहाँ चुन्द लोद्दार ने उनको 
आवमभगत की । कहते हैं उसते भोंजन में सूअर का मांस 


चुद्धदेव ५५ 


भी छिला दिया छुद्ड ज्ञोगों का विचार हे कुकुसमुत्ता से बना 
पदार्थ खिलाया । जो हो, छुद्ध उसे पचा न सके | उन्हें रक्तातिसार 
हो गया। बड़ा कष्ट मिला। पावा से कुशीनगर गये। वहाँ 
मल्ल गणतन्त्र की राजधानी थी | आजकल वह कसिया कहलाता 
है। उत्तर प्रदेश के पूरवी जिले देवरिया में है। मार्ग में उन्हें 
चिन्ता हुई कि चुन्द के प्रति लोग रुष्ट हो सकते हैं। जान पढ़ता 
है उसको वचाने के विचार से उन्होंने आनन्द से कहा--चुन्द 
के मन में कह्दी कोई शद्ठा न उत्पन्न करे कि तरे भोज्नन से बुद्ध 
का निवाण हो गया। आयुष्मान्‌ चुन्द से कहना कि मेरे लिए तरा 
ओर सुजाता दोनो का दिया हुआ भोजन समान है. । 
कुशीनगर पहुँच कर चघुद्ध ने नदी में स्नान किया। शझ्ञाल बृक्ष 

के नोचे आसन पर उत्तर की ओर सिरहाना करके लेट रहें। 
इसी समय कहीं से सुभद्र ज्राह्यण उनसे उपदेश ग्रहण झरने 
आया। आनन्द ने उसे नहीं आने दिया। बुद्ध को यह ज्ञात हुआ। 
उन्होंने सुभद्र को चुलवाया ओर सद्धम॑ का मर्म समम्काया। 
अच उनका अन्त समय आ पहुँचा। उन्होंने अपने शिप्यो को 
सम्बोधित करते हुए कद्वा-भिच्खुओं, में तुम्दें अन्तिम चार 
चुलाता हूँ । संघार की सच सत्ताओं को अपनी-कपनी 'आयु हें. 
अप्रमाद से अपना काम करते चलो। एसा छटते-फ्द्वत उन 
ले बन्द हो गये। इसापूर्व ५४५ में उप मद्ामदिस ने मिक्ु सर 
का सद्धम का भार सांप कर महाप रिनिवात प्राप्त हिय 

द्धा निवाण का समाचार दात की बयान में चारों 


हक हक ४-७ 


ओर फेल गया । दसदर के राष्ट्रों के लोग कुशीनगर में ऋा 


20५ 
| है 


$। ५ 


१६ बुंद्धदेव 
'पहुँचे । मल्लों ने उनका दाह-घंस्कार वड़ी घूमधाम से क्रिया। 
डनके धातुओं (फूलों) को घेर कर आठ दिन तक उत्सव मनाया | 
फिर धातुओं को आठ भागों में वाट कर आठ राष्ट्रों के दूत 
अपने साथ ले गये । उन्हें नींव मे रख कर उनके ऊपर विशाल 
स्तूप बनवाये। ये आठ स्तृूप राजग्रह, वेशाली, कपिलत्ास्तु, 
अल्लकप्प, रामग्राम, वेथदीन, पावा और कुशीनगर में निर्मित 
हुए और वहुत दिनो तक बुद्ध के फूलों की स्मृति-रक्षा की मूझछ 
घोषणा करते रहे | » 

बुद्धदेव के आविर्भाव के समय सारे देश में अशान्ति व््ाप्त 
थी | लोग धर्म का सच्चा रूप भूल गये थे । पशुवलि को मुक्ति का 
साधन सममा जाने लगा था। वर्ण-व्यवस्था ऊँच-नोच के भावों 
के प्रचार का कारण वन गयी थी। हिंसा और अनाचार का 
चोलबाला था | धर्म और समाज की व्यवस्था के पुराने सोते 
सूख चले थे। लोग नये शीवल घर्म-लोत की खोज में थे 
सिद्धार्थ ने राज-पाट और भोग-विलास को छुकरा दिया। सत्य 
का मारे ढूँढ निकाला । डसे सर्वजन-छुलभ वनाया--राजसार्ग 
चनाया | उस पर चलने का अधिकार सानव मात्र को दिया। 
'विश्ववन्धुत्व की स्थापना की । संसार में पहलेपहल समानता 
की रष्टि की। व्याधि ओर अशान्ति से क्ुलसे संसार को अर्दिसा, 
जीव-दया, करुणा और प्रेम की शीतलता प्रदान की । आज भी 
अगणित नर-नारी उनके प्रदर्शित पथ पर चलते हुए कल्याण 
की प्राप्ति करते हैं। 


प्रियदर्शी अशोक 

विजय केवल लोहे री नहीं, धर्म की रही धरा पर घूम | 

भिन्नु होकर रहते सप्राद , दया दिखलाते धर घर घूम | 

यह हे हमारे देश के प्राचीन काल के राजा का सथा रूप । 
उस युग में संसार के जिन-जिन देशों का ज्ञान था उन सब में 
सद्धमं का प्रकाश फलाना ही जिसका एकमात्र जीवन-ध्यय था 
चह सम्राट कोन था ? जिसने राज्ञ करते हुए भी भिज्नु का जीवन 
विताया वह कोन महापुन्प था ? चन्द्रगुप्त मीय का नाम आपने 
सुना होगा । उसने महापद्यवन्द के परम शक्ति-शाला मसगध 
राज्य को अपने अधिऊफार में कर लिया था। फिर पंजाब को उस 
राज्य मे मिला लिया । छुछ समय पांछे उसने अलक्सान्दर 
( सिक्‍न्‍दर ) के पच्छिमी ओर मध्य एशाया के साम्राज्य के 
स्वामी सेलेडकछ को परात्त किया । इस विज्ञय से उसके राज्य 
की सीमा उत्तर-पच्छिम की ओर बढ़ गय्री । आज कल जो देश 


हन्द्र छुश, कांठुल, हराद, कंधार, कज्ञात, लासब्रला, मफरान के 


७० 


जचषुत्नों के अन्त्गंत € वह सच माँय साजन्नान्य में समा गया । चन्द्र- 


8 सेलेडक्स्‌ ( 50०६०८७5 ) में शन्विस स प्रधमा एरद्घन था 
सूचक हे । झतएुव मूल शब्द 'सेलेडका ही है। 


ही] 


१८ प्रियदर्शी अशोक 


पहुँच गया । उन दिलों इतना विस्दृत साम्राज्य दूसरा न था $ 
ईसा पूर्व २७३ में विन्दुसार के न रहने पर उसका पुत्र अशोक 
उसका सम्राट हुआ । इसके पहले वह उज्नयिनी और ततक्षशिला _ 
का उपरिक ( राज-प्रतिनिधि ) रह चुका था। राजगद्टी पर बैठने 
के चार बरस पीछे, उसका अभिषेक हुआ। कहते हैं ये चार वर्ष 
उसे राज्य के ऊपर पूरा प्रभुत्त प्राप्त करने में लगे | 

इसी वीच उसका ध्यान पूरवी समुद्र-तट पर स्थित छोटे से 
राज्य कलिद़् की ओर गया । कम्बोज से कर्याटक तक फेले उस 
विशाल साम्राज्य के वीच यद्द छोंटा-सा राज्य उस समय भी 
स्वतन्त्र था । वह समृद्ध ओर शक्तिशाली था । उसके जल-पोत 
पूरवी सागर पर अपनी कलिद्न-पताका फहराया करते । उसके 
द्वीपों की धनराशि कलिद्लड के वैभव को बढ़ाती । कल्िन्न की 
हाथियों की सेना की जोड़ उन दिनों न थी । अशोक को आँखों 
में कलिज्ञ की स्वतन्त्रता खटकने लगी । उसने राज्यारम्भ के. 
वारहवें वर्ष ई० पू० २६१ में अपनी विशाल सेना से उस शान्त 
देश को रोंद डाला | कलिड्ड के वीरों ने डट कर उससे लोहा 
लिया | उसके दाँत खट्टे कर दिये । बड़ा घमासान युद्ध हुआ । 
एक लाख वीर खेत रहे | डेढ़ लाख वन्दी हुए । अन्त में कलिद्जा 
ने घुटने टेक दिय | अशोक का मन-चाहा हुआ । कलिद्न उसके 
अधीन हो गया। 

कलिज्ञ तो हाथ में आ गया, किन्तु अशोक का सन वदल 
गया । कहते हैं वह बढ़ा द्वी क्र था; परन्तु इस भीपण हत्या- 
काण्ड और संहार के भयद्वर-दृश्यों को देख कर वह काँप उठा | 


प्रियदर्शी अशोक १6 


उसका हृदय पिघल उठा | उसमें दया का सम्वार हुआ। वह 
पछताने लगा कि जहाँ 'लोगों का इस प्रकार वध, मरण और 
निर्वासन हो वहाँ जीतना किस काम का। उसने युद्ध के सार्ग 
से मुँह मोड़ लिया । करुणामय बुद्ध के दिखलाये पथ पर चलने 
का निश्चय किया । ६० पू० २४६८ में वह चौद्ध धर्म का अनुयायी 
हो गया | बुद्ध के उपदेशों से उसके मन को शान्ति मिली । उसने 
मनुष्य मात्र को उसी शान्ति का सुख पहुँचाने का चीड़ा उठाया। 
पहले उसने अपने व्यक्तिगत राजकोय जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं 
के साँचे में ढाला। उसके भोजनालय में जीभ के स्राद्‌ के लिए 
अगणित पशु-पक्ती निस्य काम आते थे। अब अशोक ने उनकी 
हत्या बन्द कर दी । विनोद के लिए भी पशुओ-पक्षियो का मारना 
रोक दिया । आखेट करना छोड़ दिया। पशुओं को लड़ाने के 
खेल रोक दिये | सदिरा का प्रयोग उठा दिया । राजसी ठाटचाट 
छोड़ स्यागमय सरल रहन-सहन को अपनाया | तीथयात्रा, दान, 
धर्म-सभा ओर धर्मोपदेश उसके मन-वहलाब के साधन बने। 
उसने अपनी प्रजा के आचरण सुधारने का भी प्रवन्व किया। 
उसने सारे देश से आता प्रचारित की कि लोग धर्म के नियमों 
को बरतें। वे उन नियमो को वरावर देखते रहें--इसलिए उसने 
प्रमुख स्थानों मे चढ़ी-चड़ी चट्धानो के ऊपर ये घ्मादेश खुदवा 
दिये | उनमें लिखा रहता--+प्रत्येक मनुष्य को चादिय कि बह 
मन को वश में रखे, विचार पवित्र बनाये, दूसरों के झिये उपर 
को माने, विश्वास दा पात्र बने। ज्योध, निर्दयता घोर दृध्यों से 
बचे। बरायर अपने झिये को देखा जरे। सच घोते। सभी प्राणियों 
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के जीवन को पवित्र समके। समत्त जीवित प्राणियों के ऊपर 
दया करे | माता-पिता की आज्ञा मानना घर्म का मुख्य अद्ग हे |” 
वोद्ध घसं को मानते हुए भी अशोक असहिष्णु न था। 
उप्तकी प्रजा अपने मन-चाहे धर्म का पालन करती थी। वह 
चाहता था कि सब सस्त्रदायों के लोग एक-दूसरे के प्रति उदार 
हों । सभी आपस में प्रम से रहें । उसका मत यह था--“देवानां 
श्रिय (देवताओं के प्रिय अशोक ) को दान अथवा पूजा की उतनी 
चिन्ता नहीं है जितनी सव पन्‍्थों के सार (तत्ज ) की वृद्धि 
की | पन्‍थों के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर उसका 
मूल वाक-संयम है। लोग केवल अपने पन्‍थ का आदर और 
दूसरों की निन्‍्दा न करें | सब पन्थों का आदर करना लोगों का 
कतंव्य है । समवाय ( मेल ) अच्छा है | लोग एक-दूसरे के धर्म 
को ध्यान से सुनें ओर उसका पालन करें। देवश्रिय अशोक की 
इच्छा है. कि सब पन्थ वाले वहुत ही विद्वान हों और कल्याण- 
कर काम कर सके |”? इस आदर्श को पूत्ति के लिए उसने “धर्म 
मदासात्य! नियुक्त किये। चुने हुए लोंग ही इस पद के अधि- 
कारी सममे जाते थे। जो ईपष्यालु, 8पी, निदंय अथवा उतावला 
होता वह इस कारये के योग्य न समझा जाता । “वर्म-महामात्य? 
निर्धन और बूढ़ों के द्वित के लिए तथा प्रजा को शान्ति एवं सुख 
पहुँचाने के भी काम किया करते | जान पड़ता है कि अशोक के 
प्रजाजन उसका उद्देश्य पूरा करने में सफल हुए] तभी उसने 
घोषणा की--जितने अच्छे काम मैंने किये हैं उन सव का अज्ु- 
करण ओर पालन लोगों ने किया । इससे प्रकट है कि आजकल 
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धर्म की वृद्धि हो रही है । अवश्य ही मेरे प्रचारित सद॒गु्णों की 
शीघ्र और भी उन्नति होगी ।”? 

अशोक ने प्रजा की सुविधा के लिए भी बहुत से काम किये। 
राज-पथों के दोनों ओर पेड़ लगवाये। उनसे यात्रियों को छाया 
मिलती थी । खाने को स्वादिष्ट फल प्राप्त होते थे। पथ के समीप 
कुएं खुदवाये, विश्वाम-गृह चनवाये ओर प्याऊ चलवाये। मनुष्यों 
ओर पशुओ की चिकित्सा के लिए राज की ओर से प्रचन्ध 
किया । ओपध के लिए जड्डी-बूटी उत्पन्न करने की व्यवस्था की । 
वह उन जड़ियों-बूटियों को अपने और पास-पड़ोस के राज्यों मे 
बेंटवाया करता । उसे प्रजा को अत्याचार से बचाने का भी ध्यान 
रहता । उसके कान प्रत्येक समय, अवमर और न्धान में प्रजा 
की पुकार सुनने के लिए खुले रहते | झिसी को उसके पास अपनी 
गोहार पहुँचाने को कभी रोक-टोऋ न थी। अशोऊ को प्रज्ञा के 
भरण-पोपण का भो ध्यान रहता धा । उसके पिवामह चन्द्रगुप्त 
ने सौराष्ट्र मे गिरतार पहाड़ के पास ऊज्ञयत पचेत के ऊपर भाघध 
बनवाया था। उसमे कई पहाड़ी नदियों का पानी इकट्ठा दोता 
था। वह विशाल सुदर्शन सरोचर' अधूरा रद गया था । अशोक 
मे उसके बनवाने का काम पूरा किया। उसका पानी 'त्रासपास 
के विस्तृत प्रदेश से सिचाई के काम जाना था । 

ऊपर कुछ लोऊ-हित के णामो का वर्णन डिया गया द। 
अपने साम्राब्य के भीतर ही उन्हें करके शोर चुप न चेंठा। 
इसने पास-पडेस के दूसरे राज्यों में भी चि७म्त्सिनय शगवाये 
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के नाम गिनाये गये हैं। इससे प्रकट द्वोता है कि दक्षिण के चोल, 
चेर, पाण्ठ्य और सिंहल राज्यों में तथा सारे मध्य एवं पश्चिमी 
एशिया, मिस्र, आजकल के वेनगाजी तक उत्तरी अफरीका और 
यूनान तक में अशोक के ये धर्म-बिजय के काम प्रसारित हुए थे । 
ये सब काम उसने नाम कमाने के लिए नहीं किये। उसका 
उद्देश्य तो कुछ ओर ही था। एक शिलालेख में उसने लिखवाया 
था--“देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा यश को महान नहीं 
समम्ता | उसको यश की चाह इसी लिए है कि अभी ओर आगे 
मेरी प्रजा धर्म का सेवन एवं धर्म के आचरण का पालन करे |” 
अशोक ने वोद्ध धर्म की रक्षा के लिए भी महत्त्व-पूर्ण काम 
किया | उत्त समय तक बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं का रूप कुछ 
विगड़ सा गया था| उसे झुधारने के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र 
में धर्म के जानकारों, विद्धानों और मिकछुओं की सभा की। वोद्ध 
धर्म की यह तीसरी “सद्भीति! थी। पहली 'सद्भीति” तो बुद्ध के 
निरवाण के अनन्तर ही राजग्रह में हुई थी। उसमें पाँच सौ 
मिक्खु एकत्र हुए थे। उन्होने बुद्ध के वचनों को गाया था। सो 
वरस पीछे दूसरी सद्जीति वेशाली में हुई थी। अपने साम्राज्य 
में तो अशोक ने प्रमुख स्थानों में स्तूपों, शिलाओं आदि के ऊपर 
धर्म की शिक्षाओं को खुद्वाया था। मानो उन्हें स्थायी धर्म के 
शिक्षक वा प्रेरक के रूप मे खड़ा कर दिया था | इस प्रदेश में दी 
बुद्ध ने जन्म लिया ओर बहुत दिनों तक स्वयं उपदेश दिया था। 
उनके पीछे भी अगणित भिक्ुओं और भिकछुणियों ने तथागत के 
थर्म का व्यवद्दार, उपदेश और प्रचार करके लोगो को उससे 
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विचलित नहीं होने दिया था। अतणव पत्थरों पर खुदे हुए 
घर्म-आदेशों का समझना सचके लिए सुगम था। परल्तु विदेशों 
के निवासी पत्थरों की चातें पूर्णतवा समझ नहीं सकते थे। इस 
लिए उक्त तीसरी सदड्जीति ने एक और काम किया, जो पहले 
कभी किसी ने उस रूप में नहीं किया था। सद्धमं के प्रचार के 
लिए चारों ओर घम-दूत भेजे गये। अशोक के पुत्र महेन्द्र और 
उसकी बहिन सदमित्रा ने भी चीवर धारण किया। वे धर्म का 
सन्देश सुनाने सिहल गये । वहाँ उन्होने चोघि-इक्त की शाखा भी 
रोपी ) वहाँ के राजा तिप्य को चोद्ध धर्म मे दीक्षा दी । धीरे-धोरे 
सिदल भर में बोद्ध धर्म फेल गया। इसी प्रकार पूरवी दिमालय 
के किरात और सुवर्ण-भूमि ( हिन्दचीन आयद्वीप ) के आस्नेय 
जाति वालों के चीच भी भिहु पहुँचे। उत्तरापध के कश्मीर, 
कस्बोज आदि एवं परिचम के यवन राज्यों में बुद्ध की धर्म-दुन्दुमि 
सुनाने के लिए भी धर्मप्राण मिज्ुओं के इल गये। इस प्रफार 
£ यह धर्म-विज्य देवताओं ऊे प्रिय ने अपने साम्राज्य तथा छ॑ 
सो योजन दूर पड़ाती राज्यों में प्राप्त की. जहाँ 'प्न्तयोक यवन 
राज्य ऊरता हैं) उप्त प्रन्तियोक के अतिरिक्त नुरमब, 'तन्तिकिनों, 
मक ओर अलिऊमुन्दर चार राज़ा राज्य करते हैं। उसने ऋषते 
राज्य के दक्षेग चाल, पाटव्य तथा ताम्रपर्णी (सिहल ) में 

धर्म-बिज्ञय प्राप्त दी ह। सभी स्थानों में लोग देवनाएं के 
( अशोक ) के धर्मानुशासन या अनुसरण करने है. और आगे 
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उल्लेख हों चुका है। अशोक ने स्तम्भों का भी निर्माण कराया | 
इनमे से कुछ में अशोक के जीवन की कोई न कोई घटना लिखी 
है--जैसे, लुम्बिनी की यात्रा, कलिद्ध-विजय आदि | अधिकांश 
में उसके धर्मानुशासन अक्लित हैं। उसने असद्भथ शिलाओं, 
स्तम्भो और स्तूपों का निर्माण कराया था। उनमें चहुतों का अब 
अस्तित्व नहीं रहा । हों, कुछ वच रहे हैं। शिलालेख पेशावर 
ओर हजारा जिलों में, सोराष्ट्ग विहार और उड़ीसा में तथा 
देहरादून जिले ओर मद्रास, मेसूर एवं हेदरावाद शदेशों से मित्ते 
हैं। जहाँ प्रकृति ने वड़ी-बड़ी चट्टानें नहीं दी थीं, वहाँ मनुष्थ की 
कल्ना के अद्वितीय स्मारक स्तम्भों के रूप में खड़े किये गये। ये 
खस्मे मिजापुर-चुनार के लाल पत्थर के बने हैं। ऐसे चिकने हैं 
कि छूने पर हाथ फिसलता है। इनकी चमक का क्या कहना। 
ढाई सहस्न वर्षों के पुरानें इन स्तम्भों की सी चमक आज भी ऐसे 
किसी दूसरे पत्थर में नहीं लायी जा सकी | इस कोशल को देख 
कर बड़े-बड़े कला-कुशल दाँतो तले उंगली दवाते हें । प्रत्येक स्तंभ 
लगभग पचास फीट ऊँचा है। तीन और चार सौ फीट ऊँचे 
स्तम्भ भी मिले हैं। इतने वढ़े और भारी स्तम्भ चुनार में ही 
बने होंगे । कारण, प्रत्येक स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया 
गया है । फिरोजशाह तुगलक ( १३५१-१३८८ ३० ) एक स्तम्भ 
अस्वाला के पास से उठवा कर दिल्ली लिवा लाया था। उसे ढोने 
के लिए वयाल्िस पहियों की गाड़ी वनवाई गई थी। अत्येक पदिये 
में रस्सी वेंधी थी । प्रत्येक रस्सी दो सौ मनुष्यों ने खींची थी। 

इस प्रकार उस स्तम्प् को डेढ़ सो मील ले जाने के लिए ८४०० 
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जन लगे थे। तो चुनार से उनको दूर-दूर देशों मे पहुँचाना भी 
साधारण बात न रही होगी | समम में नहीं आता कि उन दिनों 
वे कैसे पहुँचाये गये होंगे । इन स्तस्भों के ऊपर सिह, बेल आदि 
की बड़ी द्वी भव्य मूर्तियों वनी हैं। अशोक ने बहुत से स्तूप भी 
चनवाये। बुद्ध के फूल आठ स्तूपों के नीचे रखे गये थे । उनको 
चहोँ से निकलवा कर अशोक ने अन्य स्थानों में भी रखवाया । 
फिर उनके ऊपर स्तूप खड़े करवाये । कपिश ( आधुनिक 
काफिरिस्तान ) की राजधानी कपिशी में सो फीट, ऊँचा स्तूप छटी 
शताब्दी तक खड़ा था। इसी प्रकार अशोक ने अनेक विह्दार 
बनवाये थे। उसी ने कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ओर नेपाल 
की पुरानी राजधानी पाटन ( मज्ञू पत्तन ) को स्थापित किया था । 
उसने पाटलिपुत्र में वड़े सुन्दर वेल-बूटों वाले भवन चनवाये थे । 
प्रसिद्ध चीनी यात्रो फाहियान ने कोई नो सो वर्ष पीछे इन्हें देखा 
था। उसका मत था कि इन्हे इस संसार का कोई मानव द्वाथ 
नहीं बना सकता । 
इस प्रकार धर्म का प्रचार करते हुए अशोक ने अपने समय 
के कला-कोशल की उन्नति की । उसने प्राश-पन से धमं जा पालन 
छोर प्रसार हिया। फिर भी शामन करने में त्रटि न की । इतने 
विस्तृत साम्राज्य की उप्वत्पा का टीफ रगया । उसके दाढा चन्द्र 
गुप्त ने अपने सन्‍त्री चाणक्य की सहायता से सुब्यस्पित शासन 
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था | पादलिपुत्न केन्द्र था । चक्रों की राजघानियों मे राजा को 
ओर से कुमार ( राजकुमार ), महामात्य ( सचिव ) वा 'राजुक' 
अनुशासन ( राज-प्रवन्ध ) का निरीक्षण करते थे | चक्र के 
अन्तर्गत जनपद थे । समस्त देश में एक ही प्रकार के नियम नहीं 
चलते थे । विविध जातियाँ, जनपद, सद्ठ ओर परिवार अपने 
शीत्त, वेश, भापा ओर आचार! का पालन करने के लिए स्व॒तन्त्र 
थे। अशोक के अधिकार की नींव केवज नैतिकता के ऊपर टिक्री 
थी । वह्द जन-रक्षा को द्वी विशेष महत्त्व प्रदान करता था । वह 
एक प्रकार से प्रजा का निरीक्षक था । साम्राज्य का निरीक्षण 
ऋरने के लिए वह निरन्तर परिभ्रमण किया करता था । चह 
अन्याय का दमन करने के लिए सदाचारी ओर विनम्र राज- 
कर्मचारियों को प्रति पाँचवें व देश का निरीक्षण करने भेजता 
था । उसने बोद्ध, त्राह्मण, जैन सभी पन्थों के लोगो के नेतिक 
एवं आध्यात्मिक अभ्युत्थान की देखभाल के लिए “धर्म महामात्य” 
नियुक्त किये | शासन की कठोरता को कम किया। राज्याधिरोहण 
के दिन प्रतिवर्ष आ्राणद्रढ पाये वन्दी छोड़ दिये जाते थे | वह 
अहिसा का पुजारी था । फिर भी देश में शान्ति ओर व्यवस्था 
बनाये रखने के लिए उसने सेना को भद्ढ नहीं किया । उसकी 
विशाल सेना में साठ सहख्र पेदल, तीस सदसत्र अश्वारोद्दी ( घुड़- 
सवार ), नौ सहस्त गजारोदी ( द्ाथी-सवार ) ओर ऐसे ही रथी 
सैनिक थे । 

अशोक ने साम्राज्य की समृद्धि और सुव्यवस्था के लिए 
राज-दण्ड को सबल हाथों से सभाला । परन्तु उसके शासन में 
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रालनीति के साथ धर्म और सदाचार का मेल हुआ । संसार में 
वही पहला राज्ञा था जिसने राज्य बढ़ाने का लोभ रोका । साथ 
दी ऐसा राज्य चढ़ाया लिसका अविकआार लोगों के दृदय पर होता 
है | उसे यह लालसा थी कि अधिक से अधिक लोग मेरे धम- 

राज्य में रहें | इससे उसके राज्य की सीमा न थी । बह भोतिक 
शक्ति के सद्दारे नहीं टिका था । उसका हृद आधार धर्म ओर 
सदाचार था। इसीलिए उसने साम्राज्य की दक्षिणी सीसा के 
राज्यो के सम्बन्ध मे सूचित किया कि उन्हें “मुकसे डरना न 
चाहिये। मेरा विश्वास करना चाहिये। मुझसे दुःख नहीं, फ़िन्तु 
आनन्द प्राप्त करना जहिये। वे यह मानें कि जहाँ तक क्षमा का 
व्यवहार हो सकेगा राजा उनसे क्षमा का व्यवहार करंगा।” यों 
चारों दिशाओ में शान्ति ओर मेत्री का दिव्य सन्देश पहुँच 
गया। यद्द सन्देश घर्ममूत्ति मिज्ठुओं ने सुनाया एवं अमिद 
शिलाओं ओर स्तमन्भों ने आते-जाते पथचारियों को रोऊ-रोक 
कर पढ़वाया। अशोक ने ऐसा प्रेम का अख्न चलाया हि उसझे 
विशाल सातप्राज्प के ही नहीं, परन्तु दूर-दूर के पराये राज्यों के 
लोग भी उसके अधीन हो गये। उसके पहले किसी दसरे राजा 
ने युद्ध से मुँह मोह, प्रेम, शान्ति पर धर्म का इनना बढ़ा 
साम्राज्य नहीं स्थापित किद्रा था। चद सचमुच प्रशोज था-- 
स्वयं तो शोक-रदित था ही. उसने उस समय के समस्त धात 
संसार को शोक-रदित डिया । 





सनन्‍त कवीर 


वह था आश्वय का पुतला । स्पष्ट-चक्ता ओर निरंन्द्र | 
अपनी धुन का पक्का | घुराई देख कर तिलमिला उठता | ऐसी 
फटकार सुनाता कि वस न पूछो । सब उसकी खरी वातें झुनते 
ओर सहते । वह सचाई की राह चलता, भले ही उस पर पहले 
के वा अधिक लोग न चले द्वों। उसी ने कद्दा है-- 

लीक लीक कायर चलें, लीकहिं चले कपूत। 

लीक छाँडि तीनो चलें, सायर सिंह सपूत । 
संबत्‌ १४५५६ का जेठ | पूर्नों का विहँसता भोर । सूरज की 
किरनों ने आकाश से उत्तर कर उसका मुँह चूमा | काशी में नीर 
जुलाहे का घर जगमगा उठा । उसकी पत्नी नीमा की गोद भर 
गयी । छुछ दिनों में लोग उसे कवीर कहने लगे । जैसा नाम 
वसा द्वी गुन | वह सचमुच कबीर था--श्रेष्ट, मद्दाच्‌ । यह उसके 
जीवन काल सें सबने माना । आज और अधिक मानते हैं । हाँ, 
तो बढ जुलाद्या था | समाज में निम्न श्रेणी के परिवार का वालक | 
छुटपन से ही पिता-माता को ताना-वाना के हेर-फेर में देखता + 
उनकी देखा-देखी वह भी उसी पेट के घन्धे में लगा । पढ़ना- 
लिखना उसके भाग में न था । 'मसि कागद छूयो नहीं, कलम 
गद्दी नहिं द्वाथ 7 परन्तु वह था वड़ा ही अतिभाशाली | काशी 
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में रहता था । वहाँ सर्वत्र घर्म-चचा होती | चालक कवीर साधुओं 
के पास जाया करता । उनकी बातें ध्यान से सुनता । उन्हें समझने 
का जतन करता । धर्म के तत्व का चिन्तन करने लगा । घरेलू 
धन्धा जीविका चलाने भर को करता । अधिक समय साधघु-सद्ग 
में विवाता । उसने स्वयं द्वी कहा है-- 

विद्या नहिं पद बाद नहिं जानेँ, हरि गुन कथत सुनत चोयने । 

मीठो कहा, जादहि जो भाषै, ठास कबीर राम गशुन गावे। 

बेटे को बेराग के रद् में डूबते देख नीमा चिन्तित: हुई । उस 
समय कवीर के मन में क्‍या बीठती थधी--यह उन्हीं से सुनिये-- 

मुसि मुसि रोवे कबीर की माय, ये चालऊ कैसे जीयहिं ग्घुगव ! 

तनना बुनना सब्र तज्या कभीर, राम नाम लिपि लिया सरीर। 

जत्र लग भरों नली का बेह*, तब्र लग दृद राम सी नेह | 

क्द्रत कभीर सुनहु री माई, पूरण द्वारा निभ्ुवन गई। 

इस प्रकार भगवान के प्रति विश्वास ले कर कचीर चल पड़े । 
यह धर का तत्व जानने के लिए व्याइल रहते । सुनी-सुनायी 
बातों से उनका मन न भरता । उन्हीं दिनों काशी में प्रसिद्ध 
महात्मा रामानन्द रहते थे । व राम की भक्ति का उपदेश देते 
थे। ऊँच-नीच का विचार छोड़ सबको उसका अधिकारी मानते 
थे। कबीर डनके शिष्य होना चाहते थे। परन्तु ठहरे मुसलमान । 
किस झुंह से उनके पास दीक्षा लेने जायें । सोचते-सोचने उनझी 
समझे मे उपाय निकल या । स्वामीजी प्रंधर-मुंद नित्य 





जन 





$. (काश शनने वो) दर (सहटी) का देर । 
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मणिकर्णिका घाट पर गछ्जा नहाने जाते | उनका मार्ग और समय 
बेधा था | कवीर पहले से वहाँ सीढ़ी पर लेट गये । महात्मा का 
पैर उनके ऊपर पड़ गया। वे ठिठक गये । दया भाव से तत्काल 
बोल उठे--राम, राम । कवीर हाथ जोड़ कर खड़े हो गये । 
बोले--स्वामी, आपने मेरे सिर पर अपने चरण रखे, राम-सन्त्र 
दिया | में आपका शिष्य | 

गुरु से दीक्षा पाने का यह नया ढड्ड ! कवीर की अनोखी 
सूक | महात्मा ने प्रसन्न हो कर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर 
लिया । कवीर ने बढ़े गव से घोषणा की--“कांसी में हम प्रगट 
भये हैं रामानन्द चेताये ।” उन्होने गुरु रामानन्द के सत्सन्न से 
ज्ञान प्राप्त किया | साथ ही वे मुसलमान फक्कीरों और सूफी 
दरवेशों के साथ भी उठते-वेठते । उनके विचार भी सुनते । 
यह सब करते हुए भी वे किसी भी धर्म के सिद्धान्त आँख मूँद कर. 
न मानते | उन्हें तक-युक्ति ओर आचरणु-व्यवहार की कसौटी में 
कसते । जो उसमें खरा उतरता उसी को अपनाते | इस विशेषता 
ने द्वी उन्हे स्वतन्त्र विचारक के रूप में उपस्थित किया । 

ऐसे कबीर ने अपने समय के समाज की दशा देखी | मुसल- 
मानों को इस देश में आये कई सो वर्ष हो चुके थे । उनका और 
हिन्दुओं का सद्दप तव भी चल रहा था । राजनीति के ज्षेत्र में 
ही नहीं, सामाजिक और धामिक जीवन में भी दोनों की खींचा- 
तानी बन्द नहीं हुई थी । अपने-अपने धर्म का मूल रूप दोनों 
की आँखों से ओम हो चुका था । वाह्माचार ही सब छुछ 
सममा जाने लगा था। हिन्दू मूत्ति-पूजा, तीर्थ, त्रत आदि के सर्मे 


सन्त कत्रीर ३९ 


को सममे-बूक्के बिना लकीर पीट रहे थे । मुसलमान रोजा. 
नमाज, कुर्वानी आदि को ही इस्लाम का सच्चा रूप मान वेठे 
थे । दोनों धर्मों के अनुयायी अलौकिक सिद्धियों ओर चमत्कारों 
के पीछे पागल थे । जिसने कुछ भी अनोखा और अचरज से 
भरा काम कर दिखाया उसे महात्मा मान लिया गया । प्रत्येक 
असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति के सम्बन्ध में ऐसी मनगठन्त 
सिद्धियां की कहानियाँ चल पड़ी । श्रद्धालु जन उन्हीं के सहारे 
ठगे जाने लगे | धर्म के सच्चे रूप को आइस्घरों ने घेर शिया । 
उसका पालन करना ऐसे लोगो के लिए सम्भव हो गया जो घर 
का कामकाज छोड़ उसी के हो जायें । फिर वे अपना पेट पालने 
और उल्लू सीधा करने के लिए नाना प्रकार के छल-ऋपट करने 
लगे। यो धर्म का रूप विगड़ गया । अपने को श्रेष्ठ और दूसरे 
को नीच सममभने की प्रवृत्ति बढ़ी । छोटों-बड़ो के वर्ग बन गये । 
ये परस्पर नीचा दिखलाने लगे । समाज की व्यवस्था विशद्धन 
हो गयी । 

स्वृतन्त्रचेता कवीर के सन से कूठ आइस्वरो के प्रति विद्रोह 
का भाव उठा | वे बोल उठ-- 


ट्न्दुन की टिन्दुआई देस्त नुरण्म की सुरणई | 
हिन्दू अपनी बरे बड़ाई यागर छुप्न ने देए। 
देता ेे पएन दर सोने झट देसों हिनुफ्ाई। 
झंसलमान के पीर प्रीतिन झुग्गी सुस्या गाई। 
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द्र्र्‌ सन्त कवीर 


बाहर से एक मुर्दा लाये धोव-घाय अन्हवायीं | 
सत्र सखियाँ मिल जेवन वैठीं घर भर करे बढ़ाई | 
अतः हिन्दुओं और मुसलमानों के मिथ्याचार के प्रति कवीर 
ने बड़े कड़े कोड़े चल्नाये । दोनों को ककमोर दिया । उन्होंने 
हिन्दुओं की आडम्बर-प्रियता को फटकारते हुए कददा-- 
मुद्रा पहस्यथाँ जोग न होई, घूधट कादबों सती न कोई | 
मूत्तिपूजा को निरथ्थक वतलाते हुए कहदा-- 
दुनिया कैसी बावरी, पत्थर पूजन जाय । 
घर की चकिया कोई न पूजै जिसका पीसा खाय | 
तीथरनान के सम्बन्ध में उन्होंने कहा--- 
न्हाये धोये का भया, जो मन-मैल न जाय | 
मीन सदा जल में रहे, धोये वास न जाय | 
वेश मात्र से काम नहीं चलता--यह कच्रीर का मत था। 
इसीसे उन्होंने कहा था-- 
मन ना रेंगाये, रंगाये जोगी कपरा । 
ओर यह भी वतला दिया कि-- 
मूड मुंडाये हरि मिलें, सब्र कोई लेद मेंडाय | 
वार बार मूडते, भेड़ न बैकुंठ जाय। 
ऐसे दी मुसलमान को सचेत किया कि-- 
मीयाँ तुम्ह सौं बोल्या वणि नहिं आवे। 
अलद् अवलि दीन का साहिब, जोर नहीं फुरमाया | 
मुरसिद पीर ठम्दारे है को ? कही कहाँ ये आया । 
रोजा करें निवाज गुजारें कलमें मिसत न होई । 


सन्त कवीर इ््३्‌ 


उनको जीव-हत्या करते देख सावधान किया-- 
दिनः भर रोना धरत हो, गति हनत ही गांव । 
एक खून, यक चंदगी, कैसे खुशी खुदाय। 
फिर उनसे पुछा-- 
काँकर पाथर जोरि के, मसजिद लई चिनाय। 
ता चढि मुल्ला बाग दे, चहस हुआ खुशय 7 
दिन्दू-मुसलसान दोनों एक-दूसरे के घमं को समझने ओर 
डनके मूल की एकता से आँख फेरे हुए थे। उन्हें सावधान करत 
हुए कबीर ने बतलाया--- 
ऐसा भेद विगृूचन* भारी | 
येद फ्तेतर दीन अद दुनिया, कौन पुरुष कोन नारी। 
एक बूँड एके मल मूतर, एक चाम एक गृदा। 
एक जोति ये सब्र उतरना, कौन शॉँमन बव्ीन दा । 
मादी का प्यंड सहक्ष उतपना नादड ब्यंद्र समाना। 
घिनसि गया थे दा नाव धरिह्े, पदढ़ि गुनि श्रम जाना । 


मे 
तगुन हरि है झोई। 


मम्हें -यही फ्चीर का उध्टय था। उन्होंने छहे शब्दों रा 
प्रयोग क्षिया। होनों पी चुरापयों को खोह्ठ र दियाया। थे ऐसा 
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न करते तो किसे अपनी भूल दिखलायी पड़ती । 
कबीर ने कोरे सुधारवादी का काम न किया। उन्होंने धर्म 
का सच्चा रूप दिखलाया। जीवन में उसके आदर्श ओर 
सिद्धान्त के अनुसार चलना चाहिये | सब से प्रम करना मनुष्य 
का सबसे प्रधान कत्त व्य है। उन्होंने वतलाया कि जा घट श्रम 
न संचरे सो घट जान ससान |? इससे 
नेह निभाये ही बने सोचे बनी न आन। 
तन दे मन दे सीस दे नेह न दीजे जान। 
परोपकार, पर-दढुःख-कातरता, सहनशीलता, सन्तोपष, मढु- 
भाषिता, मनः्शुद्धि, कथनी-करनी में समानता, निरभिमान, 
आत्मसंयम आदि मानवोचित गुण अपनाने के लिए उन्होंने 
शिक्षा दी । यही तो सभी धर्मों की सीख है। ऐसा जीवन द्वो 
जाने पर धर्म-लाभ में ओर रह ही कया जाता है। इसी लिए 
उन्होंने धर्म का सार खींच कर घोषित कर दिया कि 
अपा तजो ओऔ हरि मजो, नख सिख तजो विकार | 
सत्र जिउ ते निरतैर रहु, साधु मता है सार ॥ 
धर्म के इस व्यावद्वारिक रूप के साथ द्वी उसका अध्यात्म 
पक्त भी होता है । कवीर ने उसके साधन की विधि भो 
चतलायी। उन्हें उसमें भी दिखावा अच्छा नहीं लगता था। 
वे कहते थे-- 
-: ,, पूजा सेवा नेम ब्रत गुडियन का सा खेल । 
जत्र लग पिउ परसे नहीं तंवर लग संसय मेल | 
जो पुस्तकीय ज्ञान आचरण में नहीं ढलता उसे कबीर 
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समन्‍्त कवी र श्र 


सिरथंक सानते थे। उनका सत था-- 
पोथी पढि पढि जग मुआ, पंडित मया ने कोच । 
दाई आखर प्रेम व्यू, पदों सो पडित होय। 
यह प्रेम भगवान से लग जाय तो जीव की चन जाय | इसी 
से कचीर ने सचसे कहा क्रि--- 
और कर्म सत्र कम हैं, भक्ति कर्म निष्कर्म । 
कहे क्प्रीर पुकारिके, भक्ति क्‍्से तनि भर्म | 
उस परमात्मा को दूं ठने के लिए कहीं चाहर नहीं जाना-- 
ज्यों तिल माँदी तेल है, ज्यों चम्मक में आगि | 
तेरा साई नुज्क में, जागि सके तो ज्ागि। 
उन्होंने यह भी वतलाया कि विविध पन्‍्यों के झरूगड़ों में 
उज्लमना ठीक नहीं। कारण, भगवान, का रूप केसा है यह 
चतलाना सम्भव नहीं। वह अनुभव किया जा सकता हैं । गंगे 
का गुड़ हैं । 


९ 


दीदा दे तो कस ऋहेूँ, कहूँ तो णो पतियाय। 


०] 


साई ज्स तेता रहो, हरसि टरगसि गुन गाय । 
यही निरन्तर स्मरण परमात्मा के मिलसे का उपाय है। 
लीवात्मा को उससे चिछुड़ने की व्याइलता होनी चादिये। दिन 
रात उसऊफी विलुइन की तर॒पत सताठी रहे । बह कह उदे-- 


बहुत इचन को हओपदी, ग्टद हमूःगे नाम । 


६१ 


क् | अत 
मन नायी विननम । 


ब 
परमात्मा ०-० लने ०० ०० कक हे इ> ४ 
रमात्मा से निलने दा घच्स्ट हादलाएं से उसका यट बाप 


३६ संन्‍्त कवीर 


अखियाँ तो काई परी, पंथ निहार निदह्ार | 
जीहड़िया छाला परा, नाम पुकार पुकार | 
विरद-कातरता में उप्तके 
नेनन तो भरि लाइया, रहट वहे निरु बास | 
पपिद्य ज्यों पिठ पिठ रटे, पिया मिलन की आस | 
वस फिर क्या, निरन्तर उसी का स्मरण होता रहेगा-- 
सब रग ताँत राव तन, विरह वजावै नि | 
ओर न कोई सुनि सके, के साई के चित्त । 
मन की इस स्थिति मे भक्त की एकमात्र अमिलापा यह हो 
जायगी-- 
तू मति जाने बीसरूँ, प्रीति घरटे मम चित्त | 
मरू तो तुम सुमिस्त मरू , बिर्के तो सुमिर नित्त । 
अन्त में वह कह उठेगा-- 
नैनों अंतर आव तू, नेन राँपि तोहि लेठें। 
ना मैं देखों ओर को, ना तोहि देखन देखें । 
इस एकाधिकार के अनन्तर उसने 
नेनों की करि कोठरी, पुतली पलँग विछाय | 
पलकों वीं चिक डारि के, पिय को लिया रिकाय | 
उसको मन के भीतर ही नहीं वाहर भी सर्वत्र उसी प्रियतम 
की बॉकी माँकी दिखलायी पड़ती है ओर अन्त में वह भीतर- 
चाहर उसी के रद् में सरावोर हो जाता है। तब कह उठता है-- 
लाली मेरे लाल की, जित देखूँ. तित लाल | 
लाली देखन मैं गयी, में भी हो गयी लाल। 


सन्‍त कब्रीर ३७ 


इस तन्मतयता में भक्त और मगवान का भेद मिट जाता हैं. । 

भक्त सोत्ते-ज्ञागते, उठते-बैठते, चलते-फिरते अपने भगवान्‌ में 
लीन रहता है। वह सदा प्रसन्न रहता है। उसकी दशा ऐसी हो 
जाती हे--- 

संतो महल समाधि मली | 

जत्र ते दया भयी सतगुरु वी, सुरति न अनत चली। 

जहेँ जहँ जाउँ सोई परिक्रमा, जो कछ्ठ करों तो पूजा | 

घर बनसंड एक सम लेखों, भाव मिदयवां दूना। 

शब्द निरन्‍तर मनुवा राचा, मलिन चासना त्यागी। 

जागत सोबत ऊठ्त बचैठत, ऐमी तारी र्तामी | 

आंख न मूँदूँ , कान न रूघू, साप्राक्टध ने धार | 

उघरे मैनन साहेब देखूँ. सु्दर बंद 

कबोर ने आत्मा ओर परमात्मा के एक हो जाने का ऐसे ही 

बहुत से पदों में वर्णन किया है । उनकी चनलायी हुई भक्ति और 
साधन की पद्धनि को बहुत लोगों ने अपनाया | ये उनको सदूगुरु 
मानने लगे। उनके अनुयायो दिन्दू अर मुसलमान सभी थे। 
आलक्ल भी उनऊे अनुयायियों की संएप्रा कम नहीं । इस 5फ्ार 
कबोर ने ऊन-जीवन छा प्रभावित किया! लोगों का सरल पार 
सात्विऊ ठद्न से रढने का मार्ग दिसलाया। 'प्पन विचार शुद्ध 
रखने यो कहा। उनऊा स्पष्ट सत था कि फेबल उची हयों 


हद 


घातो से जाम नहीं चलता। उनऊझो जोवन में बघसनना भी 
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सीधा उपाय सूचित किया । उसके लिए कहीं भटंकने की आवश्य- 
कता नहीं । अपने भीतर ही खोजने से वह मिल जायगा । उन्होंने 
आउडबम्वर के प्रति विरक्ति उत्पन्न की । यह उनकी बहुत बढ़ी देन 
है। साथ द्वी वे बहुत ही ऊँची कोटि के कवि थे। उनकी कविता 
में अध्यात्म का सुन्दर ढद्ध से निरपण हुआ हे । उनकी साखियाँ 
चहुत प्रचलित हैं। उनमें नीति की बातें प्रभावशाली रीति से 
कही गयी हैं | इससे लोग उनका उपयोग व्यवहार में भी करते 
हैं। उन्हे विविध अवसरों पर दृष्टान्त की भाँति कद्दा करते हैं । 

उनका आचरण पुनीत था। वे अपनी बातें कभी-कभी कड़े 
शब्दों में कहते थे। उनमें लोक-छित की प्रेरणा ही रहती थी। 
इसी से उनका प्रभाव भी अच्छा पड़ा | लोगों ने उनका सम्मान 
किया । उन्होंने माध सुदी एकादशी को संवत्‌ १४७५ में शरीर 
त्यागा। पाँच सौ वर्ष पीछे अब भी उनका वैसा दी आदर किया 
किया जाता है । नहीं, पहले से कहीं अधिक श्रद्धा ओर श्रतिष्ठा 
के साथ उनकी वाणी पढ़ी-खुनी जाती है। एक वात निश्चय- 
पू्व॑ंक कद्दी जा सकती हे । कवीर हमारे देश के उन महापुरुषों में 
हैं जिनका नाम सदेव अमर रहेगा। 
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उन दिलों भारत मुसलमानों के अधीन हो गया था। उसका 
पश्चिमी अद्वल तो उनका प्रधान गद था। वहाँ के हिन्दू उनके 
अत्याचारों से ऊत्र उठे थे। वे जैसे-तेसे अपना धर्म निभाये जा 
रहे थे। तीथथ, न्नत, मूर्ति-पूज्ञा आदि करते, पर उनके तत्य को 
भूल गये थे। ये सच काम अन्व-प्रया के रूप में ही होते । अपने 
धर्म के सिद्धान्त उनकी आँखों से ओम दो रहे थे। इसमलाम 
उनकी घात में चेठा ही था। वह बहुतों को लोग दिखा कर, भय 
से अथवा उनको दी दृढता की कमी से अपनी कर भी 
चुका था। डर लग रहा था फि कहीं बचे खुचे लोग भी उसके 
येट में समा न जायें। 

ऐसी डाँवाडोल स्थिति में लाहीर जिले के तिलवण्टी गांव में 
एक बच्चा पेंदा हुआ । संबत्‌ १५०५ की फातिक की पूर्णिमा झा 
चन्द्र ब्ि्देंस रहा था। वह चार घड़ी तक 'प्राझाश में अपना प्रा 
प्रऊाश छितरा चुका था। तभी महाभाग फालराम सन्नी की पत्नी 
त्रिपताजी की गोदी के चन्द्रमा के प्रशाश से उसके घर में उजाला 
हो गया। बालक के रोने की ध्वनि यो मदल गीतों भर याजो ने 
सुनने न दिया । परन्ठु चादर कालराम ने यद शुम संवाद सुग्स्त 
ही सुन लिया। उसऊे रप जा ठिकाना न था। उसने याचरों को 
मोकियां मर दीं। गाँव का ज्योतिषी इखयाल 'ाया। उस्से 


बच्चे के जन्म छे समय वा गुरु देखा। बिदयाग। ऋएसी 
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बनायी । वतलाया-- वालक वड़ा ही ध्मोत्मा होगा । बहुत नाम 
पायेगा | इसका यश युग-युग तक बना रहेगा। पिता ऐसा ही पुत्र 
तो चाहता है जो उसका नाम उन्ञागर करे। कालराम के छदूच 
की कली खिल गयी । वह फूला न समाया। उसने ज्योतिषी को 
जी खोल कर दक्षिणा दी | 

बह वालक नानक कहा जाने लगा । वह ऐसा प्रतापी हुआ 
कि आज तिलवण्डी गाव उसी के नास से निनकाना साहब” 
कदलाता है। हमारे लाखों-करोड़ों देश-बासियों के लिए यह 
तीथंस्थान वन गया है । देश के टुकड़े दो जानेपर सन्‌ १६९४७ 
से यद्द स्थान विदेश पाकिस्तान मे चला गया है । उसी 
छोटे से गाँव में नानक का बालपन वीता। उसी अवस्था 
में वे गम्भीर दिखलायी पड़ने लगे |, कुछ बड़े होने पर अपने 
साथी वालकों से ज्ञान की बातें कहते सुने गये। लोगों को 
अचरज होता कि छोटा वालक केसी ऊँची वातें करता है। सात 
वरस के होने पर नानक पाठ्शाला गय्रे । गुरु ने पहाड़ा लिख 
दिया | उसे कण्ठाभ करने का कहा | नानक वोले--गुरुजी, इस 
हिसाव के फेर में पड़ कर कोई सुद्ी नहीं हुआ | मुके भगवान्‌ 
का पाठ पढ़ाइये । चह्दी सच्ची विद्या हैँ। गुरु भौंचकक्‍्का हो 
देखता रह गया। उसे शिष्य नहीं, आज गुरू के दर्शन हुए। 
इस अकार नानक से हिन्दी पढ़ना-लिखना प्रारम्म किया। 
फिंर दो वर्ष पाछे संबत्‌ १५३५ में उनको संस्कृत पढ़ाने 
का प्रवन्ध हुआ। गुरू ने पाठ को आरन्भ करने से पहले 
ओझार लिख दिया। जिज्ञाप्ठु नानक पृछ द्वी तो वेठे इसका अर्थ 
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क्या है ? शिक्षक ने नानक की ओर देखा । चालक के मुंह पर" 
जिज्नासु की उत्छुकता और स्वाभाविक गम्भीरता विराज रही 
थी । कुछ काल उसी को देखता रह । उसकी समझ में न आया 
कि कैसे सममकाऊँ यह गूढ़ विषय। कोई उपाय न बन पड़ा। 
अन्त में उसमे कद्दा--यह गहरी वात है। इसे तुम न सममोगे । 
बड़े होने पर जान जाओगे । परन्तु नानक ऐसे चहलतने 
वाले न थे। उन्होंने कह्य-अच्छा, थोड़ा चहुत हद्वी बतला 
दौजिये। तब तो पण्डित जी आपे में न रहे | वे कह वंठे--भला, 
तू ही बता | तू कया जानता है? नानक के पूर्व संस्कार प्रचल थे। 
उन्होंने ओड्वार की ठीक और गम्भीर व्याख्या की। उसे छुन कर 
परिडतजी के मुँह से घोल न निकले । उनकी ऑँसे खुल गयीं । 
इस प्रकार नान$ ने विद्या पढ़ने के दिन पूरे रिचे। वे सब के 
देखते पढ़ने की प्रथा का पालन ऊरते रहे परन्तु 'पवसर मिलते 
ही चस्ती के चाहर मिकल जाते। एक्लान्त वन में ध्यान लगा 
भगवान्‌ की चिन्ता करते । पिता उनका यद रंग ठग और कार्य 
देख कर चिन्ता में जब जाते। थे सोचते झेि क्‍या चेदा द्वाय 
निकल जायगा ; होते होते नानऊ पन्द्रद् वर्ष केहए। पिला 
उन्हें घर फे काम-फाज में लगाना चाद्ा। एक दिन उनके हाथ रे 
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झूठ रुपये रख ग्यि। ऋद्ठा--चेटा, जाप  नमय्रा मोल ले 
झाजो। सरा मोर बढ़िया सीट लाना । आात्षासारी नानक साथ 
में घर के नोरर बाला पो ले फर चल पट्े। बोच में चू“जाना 
गाँव पड़ना था। देता हु साधु-सन्त प८ थ। इनसे भावन हे 


लिए अन्न नहीं मिला था। सानझ नें साचा--मगवानय के सपषः 
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भूखे रहें और में नमक का व्यवसाय करने के लिए गाँठ में 
रुपये वाँधे यह देखा करूँ! इससे बढ़ कर खरा सोदा और कहाँ 
मिलेगा जिसमें घन लगाया जाय । बस, उन्होंने उन सब्र भूखे 
सन्‍्तों को भोजन करवाया | फिर वे घर लौट आये। जो हुआ 
था वाला ने सव सुना दिया । कालूराम के पास की पूँजी भी 
जाती रही | 

ऐसे पुत्र को ग्रहस्थी में फेंसाने के लिए कालूराम ने अपने 
चहनोई के पास सुलतानपुर भेज दिया। संवत्‌ १५४९ में उसने 
नानक को नवाव के भार्डार में नौकर रखा दिया। फिर संबत्‌ 
१५४४ की जेठ सुदी नवमी को वटाला के मूलचन्द चोणा की 
कन्या सुलखनी ( सुलरुमी ) से उनका गठवन्धन हुआ । सावन 
बी पत्चमी, १५५१ को उन्होंने अपने पहले पुत्र श्रीचन्द्र का मुंह 
देखा । फिर उन गृहस्थी में पूर्ण रूप में फेंसाने के लिए दो 
वरस पीछे दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास ने जन्म लिया। अब उनके 
गृहस्थ हो जाने में किसी को सन्देह न रह गया। सत्र सममे कि 
नानक पूरे घरव री हो गये। परन्तु उन्होंने अपने नित्य-नियम 
से कभी मुँह न मोड़ा । धर्म-कर्म, भजन-उपदेश ओर ध्यान- 
धारणा का क्रम वनन्‍्द न किया | इतना ही नहीं, संवत्‌ १५५६ में 
उन्होंने घरेलू जीवन का वन्‍्वन तोड़ने का सद्कुल्प कर लिया। 
साथ सें सेवक मरदाना को लिया। साधु-वेश घारण किया। 
घर छोड़ दिया | घर छोड़ कया दिया सारे देश को ही 
नहीं विदेश को भी अपना घर वनाया। पत्नी विलखती रही । 
चच्चे भोले-भाले मुखढ़े ओर डचडवायी आँखों से ताकते रह 
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गये। नानक के पैर आगे के लिए वढ़ चुके थे। थे पीछे क्‍यों कर 
फिरते। थे पल्चाव से अच के उत्तर प्रदेश, अवध, विहार, चद्भाल 
होते हुए असम पहुँचे । वहाँ से कामाज्षा गये । फिर जगन्नाथ जी 
दोते हुए भूपाल की ओर चढ़े | तब थानेश्वर होते हुए सुलतानपुर 
ज्ञोट गये। इस प्रकार नानक ने समस्त उत्तरी भारत का 
परिभ्रमण किया। देश के सभी प्रदेशों को दर्शा देखी। चहों 
लोगो को सच्चे सीधे ढंग से धर्म का रूप दिखलाया | 

संवत्‌ १५६७ से वे फिर यात्रा के लिए निकले । इस बार थे 
दक्षिण की ओर गये ओर अजमेर होते हुए घर लोटे। उन्होंने 
त्तीसरी वार करत्तारपुर के पहाड़ी प्रदेश मे विचरण क्रिया । चौथी 
चार बे देश के चाहर गये। वाला और मरदाना उनके सहचर 
थे। गुजरात होते हुए संवत्‌ १५७४ मे वे मक्का गये। वहां चे 
प्रसिद्ध मस्जिद की ओर पैर करके सो गये । यह देख वहाँ का 
अधिकारी विगड़ उठा | नानक श्ञान्त रहे । बहुत छुछ कह चुफ 
पर वह चुप हुआ तव नानक बोले--में किधर पर करता हू 5६ 
हे खुदा की दरगाह पाता हूँ। यह सारा संसार ही तो उसऊा 
मन्दिर है। यह सुन कर वह अधिकारी कुछ न फट सक्ता। नानक 
ने मक्का में लोगों को कुछ इस प्रकार सममझाया--सभी 
इश्वर के बनाये हैं। सभी घन उसी के मिलने की राह घतलान 
है। कोई एक-दूसरे का विरोधी नहीं। सच झों पररपर मेल फोर 
अस से रहना चाहिये। दिन्दू-मुसलमान फा भेद रेखर पा इनाशा 
नहों। मनुप्य के बनाये भेद-भाव से आपस मे देर करना टीहझ 


पल । सकक्‍का से सदाना हानते हुए नोनत दंमंगाद 


उ4९ 


हित 


कह ञ् 
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के खलीफा के कानो में उनकी सुजस-कद्दानी पहले ही पहुँच चुकी 
थी। उच्ने नानक का वड़ा सत्कार किया । चलते समय बहुमूल्य 
चोगा सेंट किया । उसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी थीं। 
नानक उसे अपने साथ लेते आये। कहते हैं वह पत्ञाव में कहीं 
अब भी रखा है। उधर वगदाद में भी 'पीरः नानक का स्थान 
अभी तक है । बगदाद से ईरान होते हुए नानक घुखारा गये। 
वहाँ उनके सेवक मरदाना की जीवन-यात्रा पूरी हों गयी। वह 
उन्हे बहुत द्वी प्यारा था। उनके भजन वीणा के साथ सुनाया 
करता | इस अकार पर्यटन करते हुए संबत्‌ १४७९ में नानक 
रवदेश लोटे । तव से इराववी के तट पर क्तोरपुर में रहे। 
उन्होने आश्विन कृष्ण दुशमी, संचत्‌ १५९६ तक शेप जीवन 
घर में ही विताया | वहाँ पहले की भाँति वे भगवान्‌ के प्रेस, ज्ञान 
ओर उपदेश से भरे भजन बनाते । लोगो को शिक्षा देते । उन्नके 
चहुत से शिष्य दवा गये थे। वे सिक्ख कहलाये। नानक मन से 
विरागी होते हुए भी गृहस्थी से नहीं भागे। उन्होंने दिखला दिया कि 
सन्त वही है जो सदाचारी और भक्त दो। इससे सिक्‍खों के 
सम्प्रदाय में गृहस्थी त्यागने ओर संन्यास्त लेने की चाल नहीं 
चली | ग्रहस्थी और संसार में आसक्ति न करना ओर अपना 
आचरण शुद्ध रखना--यह नानक ने अपने व्यवहार में कर 
दि्खिलाया । 

यही सदाचार और भगवान्‌ की भक्ति ही नानक की शिक्षा 
का सार सममिये। उन्होंने हिन्दू ओर मुसलमान सब को एक- 
दूसरे से श्र म का व्यवहार करना सिखाया । उनका मत था-- 


शुरु नानक थ्र्‌ 


चाहरी आचार-यवहार धर्म का सच्चा रूप नहीं है, सच्चा 
ओर शुद्ध आचरण ही धर्म का प्राण है । 
उनके कथनानुसार ज्ञानी, मुक्त और ऋह्मलीन मनुष्य का 
लक्षण हैे-- 
अलुति निन्‍दा नाहिं मिद्दि, कश्नन लोद समान । 
कह नानक सुन रे मना, मुक्तित तादि ते जान। 
हस्त सोग जाके नहीं, चैरी मीत समान । 
नानक मुन रे मना, मुक्ति ताहि ते जान। 
काहू को देत नहिं, नहिं भय मानत झान | 
कट मानक मुन रे सना, ज्ञानी तादि बरान। 
जेदि माया ममता तजी, सत्र ते मो उदाख। 
कद नानक छुन रे मना, ठेटि घट हुछ नियाल। 
नानक भगवान्‌ के मजन के विना जीवन निरथ्क समझने 
हैं। उनका विचार है-- 
शुन गोदिंद गायों नहीं, लनम [ 
कह नानक एरि मछु मना, जेंटि >िघि ऊन को मीन | 
यह भजन तभी द्वोता है जब भक्त के सन में एउसओे चिना 
उ्लानि उत्पन्न दोती है और वह व्याझुल हो कह उठता एै--- 


् 


सनम पाई पच मतों मे होने), लोने का न 
ज्तम पर पसु मचा नहाते, काने छाशश ८३ 
कक क का पक कक अटन्कक कक 3 गन मा बे 2७० ड० + 
मन बच हम हरि गन ग्य शये, था जिप शोम पण। 

श्र बुक फल फाजब्डाप् मे बल फा-० जप ५ कक अम्मा 3० अनाक जन 
शुद्दद्त्त सु मे पर ग्पाम मे अपार, हम 75 इ८र अूगया 
्े जे के 4 ब> 


४६ गुरु नानक 


कह नानक प्रमु विरद पछानो,* तब हों पतित तरों। 
ऐसी तड़पन इसलिए होती है कि वह समझ जाता है किः 
जीवन क्षणभट्ठट र है । उसे यों ही न गँवाना चाहिये। वह सोचने 
लगता है-- 
मन रे कहाँ भयो तें वोरा | 
अहिनिसि ओधि घटे नहिं जाने भयो लोभ सँग होरा ।* 
जो तन तें अपनो करि मान्यो अर सुन्दर शरह नारी। 
इनमें क्छु तेरों रेनाहिंन देखो सोच बिचारी | 
रतन जनम अपनो तें दास्थो गोबिंद गति नहि. जानी | 
/ निमिख न लीन भयो चरनन सों तिरधा औधि सिरानी 3 
कह नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुन गावै | 
आदर सकल जग माया मोह निरमै पद नहिं पावै। 
यही राम का स्मरण भक्त का कच व्य है। तभी नानक ने 
सिखाया कि 
राम नाम उर में गह्मो, जाके सम नहिं कोय | 
जेहि सुमिरत सक्लट् मिठटे, दरस तुम्दारों होय | 
इसलिए नानक ने कहा कि-- 
साधो, गोविंद के गुन गावो | 
मानुस जनम अमोलक पायो चिरथा काहे गेंवावो | 


4, प्रभु तुम अपना विरुद पहचानो। तुमने भक्तों के उबारने 
का वाना धारण किया है, उसी का स्मरण करो । २, हलका, पागल | 
३, व्यर्थ ही जीवच की अवधि. बीत गयी । 





गुरु नानक घर 


पतित पुनीत दीनवन्धु हरि सरन तादि तुम आवबो। 
गज को त्रास मित््यो जेहि सुमिरत तुम काहदे ब्रिसरावों | 
तनि अमभिमान मोह माया पुनि भजन राम चित लावो । 
नानक कहत मुक्ति पंथ इह, गुरु मुख दोद तुम पावों। 
नानक ने इस स्मरण ओर ध्यान का फल यह वतलाया हें--- 
जो प्रानी गोविंद गरुन गावे | पदा अनपद्ा परमंगति पावे। 
साधू संग सुमिर गोगल | बिन नामे झूठा धन माल। 
रूपवन्त सो चतुर सयाना । जेहि जन माना प्रभु का माना । 
जग महँ आया सो परवान | घट घट अपना स्वामी जान । 
कद नानक जाके पूरन भाग । हरि तरनन ता को मन लाग। 
इस प्रकार भगवान्‌ के प्रेम से यह दशा होती है--- 
राम रंग कदे" उत्तरि न जाइ, गुर पूरा ब्मु देर घुनाद। 
हरे रैेंग राता सो मन सना, लाल रंग पूरन पुदप विधाता | 
सतन संग दैसि' शुन गाद, तासा रंग न उतरे जशर! 
बिनु हरि सुमिस्न सुपर नटिं पाया, झान रग फ्रोझि सब माश। 
| 


गुर रंगे से ये निए्ाल, कद नानक ग भये हैं दगल 
शुरू रा से भय नहशाल, एए नानक भसुद ४ गले 
डे 


अिननननान कभी. 3५०: 





हे 


$. इसी । ३. ८ेद बह ३. खंदी, टिए , झापी हद हिएी ॥ 


हच्क 


* ए८ ' शुरु नानक 


तब वह अपने निश्चय को खुल कर यों कहता है-- 
मन रे नाम जपहु सुख होय । 
गुरु पूरा साला हियें- सहज मिले प्रभ्मु॒ सोय ! 
भरम गया, भय भागिया हरि चरनन चित लाव। 
यही भक्ति-भावना - नानक की. साधना की- उपलब्धि है। 
“उन्होंने भगवसत्पम को लेकर ऐसे ही. भाव बहुत से पदों में प्रकट 
किये हैं । यही उद्गार उनकी कविता में मिलते हैं । उनकी कविता 
का सड ग्रह 'श्रोगुरु अन्य साहिब! में है। यही सिख सस्प्रदाय 
का धर्म-ग्न्थ है | इसका पुजन ओर पाठ सिक्‍्ख ग्रहों और गुरु 
द्वारों में होता है। नानकदेव को वाणी ही सिक्‍्ख मात्र को धर्म 
का मर्म समकाती और जीवन का मार्ग दिखलाती है । वे सिक्ख 
पन्‍्थ के श्रवर्तक और आदि गुरु तो हैं दी, अपने उपदेशों के 
-डारा आज कोई चार सौ वर्ष के अनन्तर भी उसके पथ-दर्शक 
हैं। सिख ही क्यों, हिन्दू-सात्र ही अपनी परम्परा के पोपक 
होने के नाते उनके प्रति अत्यन्त अधिक आदर प्रदर्शित करते 
हैं। हिन्दू धर्म के रक्षकों में गुरु नानक का नाम सदेव सम्मान 
-के साथ लिया जायगा। 


अन्ध गायक सूरदास 
ऋद्ते हैं एक दिन कोई मनुष्य कही तड़प रहा था। उसे 
क्षण भर को चेन न थी। उसकी यह दशा देख किसी ने पृद्धा-- 
किया छूर जो सर लग्यो, ज्थों दर की पीर। 
क्‍्थीं चर को पट लग्पो, तन मन धुनत सरीर॥ 
चान की अनी चुभने से उसकी कसक होती हैं. ऐसे ही सूर 
को कविता समझदार के मन में वेठ जाती है। वह इसके भावों 
ओर वर्णन को पढ़ कर मग्त हो जाता है। मूमने लगता हैं। 
नासादास कह भी गये है-- 
क्षी सुर क्यित सुनि कोन कब जो नि शिर चानन हरे । 
इन सरदास के जन्म के पढने दी सारा उत्तरी भारत मुगलों 
के बस में हो गया था। हिन्दुओं के राजा उनके साम्राय्य में 
बिला गये थे। मुसलमान धर्म फ्ल-फूल रहा था। इसझा प्रभाव 
दिन्द भी के विचारों आर उनऊी रदन-सहन ऊे उपर पद चुडा 


था। सन्‍्तो की निगु ण॒ उपासना चल रहा थी। सदियों मी प्रेम 


भरी भक्ति-मावना भी लागो को सोद चुलें थी। यहां ऊे लोग 
अपने पुरानन धर्म का स्वरूप भूलने रूगे थे। इसी समय बहन 


से महात्मा प्रह्द ह7॥ उन्होंने सशु् परपासना के पुराने पिदारों 


फिर से प्रचार हिय्या। राम चोर छुणय मो 


दि] मसले फल 
क हक 
झर । बच्सभावाय ने हाफ दा पूछा-पचा पा सम्परर रमाया | 
2४ कक बडे अप के ७०७७, कक डक ८ अदेनाअानक हा हगपुन पल. लक पक 
इन्‍्हन एष्फु जा लाला-दूाम का एए इस दपमला जां इन्द्र 


#० सूरदास 


वनाया। गोवर्द्धन पंत के ऊपर श्रीनाथ की सूचि पघरायी। 
गोकुल, ननन्‍्दगाँव; वरसाना आदि में फिर कृष्ण के जीवन की 
माँकी दिखलायी पड़ने लगी । त्रजञ-मण्डल में ऋष्ण-भक्ति की 
घूम मच गयी | 
उन्दीं दिनों आगरा और मथुरा के वीच गऊघाट में एक अन्धे 
साधु रहा करते थे। अमान हे कि व संवत्‌ १४५४० के लगभग 
उत्पन्न हुए थे। दिल्‍ली-आगरा की सड़क पर रुनकता (रेगुकाज्षेत्र) 
उनका जन्मस्थान था। बहुत से लोग दिल्‍ली के पास सीही को 
उनकी जन्म-भूमि वतलाते हैं | वे सारस्वत ब्राह्मण थे। जल्म से 
दी अन्धे थे। अगवान्‌ के भक्त थे। उनके निगुण रूप के 
विनय सम्बन्धी पद गाया करते थे | संवत्‌ १४६७ में किसी समय 
बल्लभाचार्य एक वार गऊघाट गये । वे अन्धे स्वामी 'सी उनके 
पास आये | आचार्य ने उनसे कहा--#छुछ भगवान्‌ का यश 
सुनाओं | इस पर स्वामी ने ग.य।-- 
इरि, हों सत्र पतितन को नायक। 
को करि सके वबराचरि मेरी ओर नहीं कोड लायक। 
रण £ ह 
होडा होड़ी मनहिं मावतें किये पाप भरिं पेट । 
ते 'सब॒ पतित पाय-तर डारों, इहँ हमारी मेट | 
बहुत भरोसी जानि तुम्हागे अथ कीन्हें भरि मांड़ों। 
लीजे वेगि निवेरि ठुरत हीं सर पतित को टठॉँडो | 
यह सुन कर महाप्रञ्भु ने कह्ा--तुम 'सूरएः (वीर) दो कर भी 
ऐसी दीनता दिखलाते दो । कुछ भगवान की लीलाओं का गान 


| 


सूरदास ६ 


करो। इसी समय से थे 'सूर' कहे जाने लगे। भक्तत में दीनता 
होती दी है.। अतएव वे सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए । 

सूरदास की भक्ति-सावना से सनन्‍्तुष्ट हो वल्लमाचार्य 
ने उनको अपना शिष्य वनाया। उन्हें कृष्ण-मन्त्र की दीक्षा दी । 
अपने दिखाये “पुष्टि-मार्गग पर चलना सिखाया । उस मगवसत्कृपा 
के मार्ग पर चलने के पहले सूरदास ने सम्प्रदाय की विधि से 
समपण! स्वीकार किया । अपना सर्वेस्व--देह. इन्द्रियाँ, ख्री, 
पुत्र, कुठुम्त, गृह, दृठ्य ओर अन्वःकरण, प्राण लोक, परलोक 
सब कुछ श्रीकृष्ण को अपित कर उनकी दास-भावना अपनायी। 
इसके अनन्तर महाप्रश्चु बल्‍लभाचाय सूरदास के साथ गोवर्द्धन 
लींट गये । चह्दाँ उस समय तक श्रीनाथ जी की अष्टयाम पूजा 
के विविध कामो के लिए सबक नियत हो चुके थे। कीर्तन फरन 
वाले थी कभी बनी थी। सूरदास मन्दिर में कीठन करने के लिए 
प्रधान नियुक्त हुए। अब थे निगु ग्य का भजन-णीवन छोटे निन्‍य 
सगुण लीला फे पद गाने लगे । जान पएता है, इसी समः 
उन्दाने पदहले-पहल गाया होगा-- 


डर /- उन कमी ० पु जे 
आवयंगत गति फ्दु एशएन ने छा । | 


। 


अ। 


कक की... कलर जज दाता दे ड्प7 घन कक कक, 4 ब्न्ल 
गू॥ मांध् शत को शग्ः ग्रनरगत ही भाय। 


कदम * छ-पन 7 पु 

पग्म सलाद सब्ह मु निग्तर फरावित तेए उमणाई, 
मन लक" [नी विषय कुटुलक जनक नक.. प्रक्कज ७-33 गन बल कओ लक हि. का 

मेने दाना के पशम परान्र भा जझाव ४» १47 
किक कक हब सता >> क््व छः, 

अन्त कक का >नबट टिक अब नम 2 मऊ 724. & 

हर इब्ड बुत «। शिर* एक | चर | ५ ज्ते पा ६ 
... ४८६ 5 तप हि 5; ड़ 

रुप दिपि इुगम दिघार्गद रहे हुर सपने सीस पद गार । 
ब् ही 


२ सूरदास 


वर्णन करना सम्भव नहीं । बह तो गूँगे का गुड़ है, जिसके 
स्वाद का ज्ञान वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता । उस रूप, 
गुण से रहित निराकार, निगुण के पीछे दौड़ने के लिए कोई 
अवलस्व नहीं। वह अगम--पहुँच से परे--है। यह सममत सूर 
सगुण लीला का यान करता है | 

गोवद्धन के श्रीनाथजी सूरदास के इष्टदेव हुए । उनके 
सामने वे ऋष्णु की लीलाओं के गीत गाते । परन्तु रहते गोवर्द्धन 
के पास ही पारसोली गाँव में चन्द्र सरोवर पर । वहीं शवायु 
हो कर संवत्‌ १६४० के लगभग उन्होंने शरोर-त्याग किया । 
डस समय उन्होने यह पद कहा था-- ै 

खंजन नैन रूप-रस माते | 

अति से चार चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते। 

चलि चलि जात निकट खब॒नन के उलि उलठि ताटंक फेंदाते । 

सूरास अंजन-शुन अब्के, नतरू अबहिं उड़ जाते। 

वल्लभाचार्य ने श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध का श्रीक्ृष्ण- 
चरित सूरदास को सुनाया और समम्काया । वही सूर के पदों 
का आधार बना | वे श्रीनाथजी के सामने नित्य कीर्तन करते | 
अत्येक समय को लीला के पद वनाते । जिस समय जैसा भाव 
उठता उस समय वैसा ही लीला-गान करते । उन्होने एक ही 
लीला का वर्णन अनेक बार किया था । इससे एक ही प्रसद्ग के 
चहुत से पद बनते गये । उनमें भाव, दशा वा घटना प्रायः एक 
ही है, किन्तु सब का उक्ति-सौन्दर्य अलग-अलग है । इसीसे 
वे सब अनूठे हैं । सुना जाता है कि सूरदास ने सवा लाख पदों 


सूरदास श्डे 


की रचना की थी । खेद है वे सब अभी तक नहीं मिल सके । 
फिर भी जो आठ-दस सहस्त के लगभग पद प्रचलित है, उन्हीं से 
उनकी कविता की श्रे्टठटा सिद्ध होती हे । 

सूरदास की कविता के कई पन्ध प्रचलित हैं. | उनमें साहित्य 
लदरी, सूरसारावली और सूरसागर मुख्य हैं. । साहित्य लद्दरी 
में इप्टिकूट पद हैं। इसमे श्रीक्षष्ण की प्रेम-लीलाओं का वर्णन 
है । सूरसारावली में भी श्रीकृष्ण की लीलाओ का गान है । 
इसमे ऐसे पद भी हैं. जो उन्होंने वल्लभ-सम्प्रदाय के अनुसार 
नित्य और बर्षत्सव की सेवा के समय गाये थे । सूस्सागर 
उनका सबसे प्रधान काउ्य है । उससे उनकी कीति सदा घनी 
रहेगी । इसमें कुछ विनय सम्बन्धी पद सी & । छुद्द पद ऐस र 
जो इ्होंने सम्भवतः वल्‍्लभाचार्थ की शरण में आने के पहल 
बनाये थे। बहुद से पद्दो में श्रीकृष्ण से विनय की गयी है । उनका 
टठ्ठ भी वही हे जो अन्य भक्तो का । इनमे सूरदास संसार फे 


आवागमन से छुटफारा पाने की बिनती करते हैं. । परन्तु 'सूर- 
गर के मुख्य परंश में बारह स्मन्व ६ । उसझी कथा वा धार 


श्प् ५ 3] 
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मद्गागवन है। पटले स्तन्‍य में भागपन वी रचना के सूत्रपान 


घी 
के पर्चान्‌ नाम-साराल्य कौर मराभारत डी कया सम्बन्धी पद 


5 डोर ०० क ध्न्द टरीफ ०० कल कन्क 
उतल्सेग्रनोय हू । इनसे भक्त के दुन्य समन्पन्दां पर बटन है संरर 





कर न्दप 

है। आगे के स्मन्‍्चो में विविध 'पयवारों की एमा बटन हो संदप 

में, दिन्‍्त नें हे दर नचरदधिर विलार डे उदय इस ४ 

स्‌, एनन्‍्ठु लंच से राम-दारद राहत चघिलार पृवरझ गाया गया ४; 
कक पक जो थक को ] 

एन पी मे यथा-प्रदन्ध छा निदाए गुचछा /। हए *ेसी उनिया 

. #रीकिल:0म .. >> ओके 

हूं ज्ञ मन में पर जग लेनी €) 


५्छ सूरदास 


यहाँ से आगे दसवें स्कन्ध में श्रीकृष्ण की लीला प्रारम्भ 
होती है। ग्यारहवें और वारहवें स्कन्धों की कविता भी सामान्य 
है। दशस स्कन्ध ही सूरसागर का प्राण है और है सूरदास का 
सर्वेस्व । इसमें भगवान्‌ के वाल विनोद भावती लीला” का 
विस्तारपूर्वंक वर्णन है। शेप सूरसागर में तो वे केवल कथाकार 
हैं, किन्तु यहाँ वे छृदय के सच्चे पारखी हैं। उन्होंने उसकी 
कोमलतम वृत्तियों को प्रत्यक्ष करमे के लिए जम कर कवित्ा- 
सुन्दरी को सेंवारा है । जन्म से ले कर मथुरा जाने तक कृष्ण के 
वचपन ओर किशोरावस्था की लीलाओं का कोई ऐसा प्रसद्ग 
नहीं जो न दिखलाया हो । कारा के भीतर देवकी की गोद कृष्ण 
से भरी अवश्य, किन्तु वहाँ पुत्रोत्तत की धूम देखने के लिए 
अवसर कहाँ ९ वह तो गोकुल में दिखलायी पड़ी नन्‍्द के घर 
में। वह उनके प्रकट होते ही मद्ल गानों और वाजों से गूंज 
डठा। यशोदा का आनन्द उस समय मुखरित हुआ जिस समय 
वे,सूतिका-गृह से निकलीं | तव 
जसोदा दरि पालने कुलावै | 
हलरावै, डुलराइ मल्हावै, जोइ सोइ कछु गावे। 
मेरे लाल को आउ निंद्रिया, का न आनि सुवावे। 
तू काहं नहिं वेगिहिंआवै, तो को कान्द बुलावै। 
कभी एकान्त सें-- 
जसुमति मन अमिलाप करे । 
कब मेरो लाल घुद्ठरबनि रेंगै, कब धरनी पग दोक घरे। 
कब दे दांत दूध के देखों कब तोतरें मुख बचन भरे | 


सूरदास 44 


कब नंदहि बाबा कहि बोले, कब्र जननी कि मोदहिं ररे । 
कब्र मेरी अचरा गहि मोहन, जोद सोइ करि मोसों कूगरे। 
कब थी तनऊ तनऊ क्छु खैंदे, अपने कर सों मुखदिं मेरे । 
कप ईँसि भरत कहैगो मोसों, जा छब्रि ते हुस दूरे हरे। 


ञ्> 
हक 


माँ को, सो भी बुड़ापे मे बच्चे का सुंद देखने वाली माँ को. 


कसी स्वाभाविक उत्करठा यहाँ कवि ने दिखलायो है ! 

अब यशोदा की मनचीती रूष्ण की चाल-लीलाएं प्रारन्भ 
होती है। इन्ही के चित्रण के कारण सूर बचपन के वर्णन करने 
वाले कवियों में सबसे चढ़ कर माने गये है । 

कृष्ण कुछ बड़े हुए तब उनकी नटखटी देखने बनती है। ये 
अकेले ही नहीं, साथियों की टोली ले फर लोगों के घर सून पा 
कर उनमे घुस जाते। बद़ोँ माखन गाते, दब दही मिराते और 
सोते हुए बच्चो के कान में कूड़ी दे कर भाग ग्ाड़े छोते। बच्चों का 
रोना-चिल्लाना सुत्र कर गोपियाँ दोड़ी आनों। घर की 
कर मन हो मन प्रसन्न होतीं। वे छिप कर इस ताऊ में रहते फि थे 


द्वाथ में सज़्णन का दोना था। इसी दशा में माँ झे सामने 


उपस्थित हुए। गोपी ने उनके दाथ उस फर पहुद रखे थे। 


हल ०० ५ ५, भर पल ्घ ऋानर बी] ३ 2, के जप 
बशाोदा ने छुरी समालो। वे हानर नेत्रों से भा की पार देखने 
लक ऋष लक 


हुए तत्कण घोल हर तो उठे-- 


£्‌द्‌ सूरदास 


देखि तुद्दी छींके पर भाजन ऊँचे घरि लटकायों। 
हों जु कहत नान्दहे कर अपने में कैसे करि पायो? 
गोपी इस भोली सफाई को सुन मुग्ध हो गयी । उसके द्वाथ 

से ऋष्ण के हाथ छूट गये । कृष्ण को भाग्यवश अपने अपराध 
के प्रत्यक्ष प्रमाण को मिटा देने का अवसर द्वाथ लगा | चट 

मुख दधि पोंछि, बुद्धि इक कीन्दी, दोना पीठि दुरायो | 
बस, यशोदा का क्रोध जाता रहा | तुरन्त ही 

डारि साँटि मुसुकाइ जसोदा स्वामहि कंठ लगावो। 

ऐसी ही अगणित वाल-सुलभ-चेष्टाओं का प्रदर्शन सूर ने 

सरस पदों में किया है। इन उदाहरुणों को सूरसागर के थोड़े से 
मोती सममिये। इन्हीं वाल-लीलाओं के बीच श्रीकृष्ण बड़े हुए । 
त्रज के ग्वाल जले कर गोचारण के लिए जाने लगे । उनका सौन्दर्य 
अपूर्व था। उन्हें देखने के लिए सब के नेत्र तरसते। सन्ध्या 
समय गायें ले कर उनकी मण्डली लोटती | गलियों में खड़ी भीड़ 
उनके गोप-वेश को निद्दारती रह जाती । कष्ण गोप-कुमारों के 
साथ खेलते, खाते ओर आनन्द मनाते। वे मुरली बजाते। 
बन में रास करते | ब्रजवासी उसका भी सुख लूटते | गोकुज्न का 
जीवन यो ही आनन्द में वीतता। परन्तु ये दिन सदा कब रहते । 
कृष्ण मथुरा गये । गोकुल में उदासी छा गयी। नन्‍्द, यशोदा, 
राधा और दूसरी गोपियों के ऊपर वज्ञ द्वृठ पड़ा । उनके विपाद 
का वर्णन करने में भी इस अन्धे गायक ने पूरी सफलता पायी 
है। कभी यशोंदा खीम कर नन्द से कहती है कि जिस समय 
श्रीकृष्ण 


सूरदास श्ज 


दाँडि समेह चले मथुरा, कत ठोरि न चीर गधों ? 

फाटदि न गयी बच्र की छाती, कत यह दल उह्यो २ 
उलट कर ननन्‍्द डाटते हैं--- 

तब तू मास्िईद करति। 

रिसनि आगे कहि जो आदत, अब ले भोडे भरति ! 

रोस के कर दाँवगी ले फ़िसति घर घर घरमि।] 

कठिन टिव करि तथ जो ऑग्पो, अब दुया करि मरते ! 

यशोदा के वात्सल्य का चह भाव भी दर्शनोय है । थे मथुरा 

जाने वालों से कहती हैं-- 


सेंदेसों देवरी सों ऋषियों | 


ही तो धाय निह्यरे रत की कृगा जरनि ही राग्रपों। 
बैड चीड | बे हि नौ 

नुम तो टेप लानतदि पहीं तक मोदि कटी चयाने। 

प्रात उदत मेरे लाल लपनरे मारन सेदी भरे। 


्ः जश्ट ७ ४. 
ऋण मई प्रलर संध्ते लालेन ए॒ुएह्ु कात मूरान। 
उद्धव-गोपी प्रमफ में सूर ने हसी वियाग दशा ही मार्मिक 


५ दे ढएंदू »>६९० 
इ छपी हमजी २४७०४ - 226३. कक इजढ के पी >कर 
चिछ़, लुछ ग्स्लेः है, दशा शान सदन ? 
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अमक ज्टटन न. अण- जनक न जन ० 
(कई दे 2] #: कण टू 3 4 मीएे हे रो दाह ब्दूहृ 
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श््ट सूरदास 


ऊधो, ब्रज में पैँंठ करी ।. 
यह निर्गुन निर्मूल गाठरी अब किन करहु खरी। 
नफा जानिके हाँ ले आये सवै वस्तु अकरी। 
अमरणगीत के प्रसद्ज में सूर ने भक्ति और प्रेम की धारा ही 
हा दी है। गोपियों की अनन्य प्रीति के सामने उद्धव के ज्ञान 
का गुमान जाता रहा। वे रो पड़े उनका कृष्ण के लिए यह 
सन्देश सुन कर 
ऊघो, इतनो कहियो जाय | 
अति कृस यात भई हैं त॒म ब्रिन बहुत दुखारी गाय | 
जल समूह वरसत अँखियन ते, हँकति लीन्हें नावें। 
जहों जहाँ गोदोहन कीन्हो ढेंढति सोइ सोइ दावें। 
श्रीक्षष्ण के प्रति गोपी-अम का चित्रण सूरदास ने जी खोल 
कर किया है। उनका एक-एक पद पढ़ते-पढ़ते गला भर आता 
है । उन्होंने इन क्ष्ण-लीलाओं को तन्मय हो कर, हृदय की वीणा 
के साथ, गाया था | इसी से इनमें अपने वश में करने को अपू्वे 
शक्ति है। जिसने इनको सुना वह इन्हें दी सुनता रह्दा। आज 
भी जो इन्हें पढ़ता 'है. वह वारवार पढ़ने पर भी कमी नहीं 
अघाता। यही है, इस कवि की श्रेठवा की पदचान। आज भी 
इसकी वीणा की भक्कार की प्रतिध्वनि सुनायी पड़ती है। लोग 
उसको सुनने के लिए सदा कान उठाये रहते हैं। ब्रज्भाषा के 
ऋषियों में इनक्की वरावरी करने वाला दूसरा नहीं हुआ | 


धर्मप्राण तुलसीदास 


तप के तेज से दमकता हुआ ललाट। उस पर देदीप्यमान 
रामानन्दी तिलक | आँखों में अटल विश्वास का प्रकाश । लस्‍्धरी 
भुजाओं में कमण्डलु | एक दाढ़ी वाले का यह रुप | उसने काशी 
में राम-मन्त्र का घोष किया । मत-प्राय जाति को चेतना हुई । 
उसमें शक्ति का सत्चार हुआ । अकबर का सर्व-प्रासी प्रयास 
उसके सामने कुण्ठित हो गया । उसकी दीन-इलाही की 'प्राढ़ में 
भारतीयों को आत्मसात््‌ कर जाने वाली नी त ने उसके साममे 
घुटने टेक दिये । जनवाणी ने जब-निमाद फिया--धन्य 
तुलसीदास ! 

थे थे तुलसीदास, लिन्होंने अपने युग की प्रगति की दिशा 
ही चदल दी थी । संबन्‌ १५४४ में सावन बंदी तीज का शिन 
भाग्तीय इतिहास मे चिर-स्मरणीय है। उसी दिन चित्रदद्ध से 
कुद्द दूर राजापुर में तुलसी ने जन्म ग्रटण डझिया । यह स्थान 
उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले की मऊ तहसील में जमुना के दा। 
जनारे बसा है । ठुलसी के पिता प्रात्माराम दुवे पागशार गोम्रीय 
सरयूपारोण श्राह्मण थे। उनऊी माता झुलसी रनरों उन्म दे जर 
तुरन्त ही चल बसी । तब दासी मुनिया ने बच्चे यो पाता- 
पासा। पाँच चरस पीदधे चद भी न म 
निरामिन हो गया। बहू इधर-उधर 


घ्गा +क शमक के रामाननद एाहां+ ता आणणी॥०भर्ती सच्प्टा ही एत्जां 
कूगा | भाग्य से धद रामानन्द सम्पदाश फ फिदाय पगास्म 
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नरहरिदास से मिला । उन्होंने उसको साथ ले लिया । उसे 
तुलसीदास नाम ओर राम-मन्त्र का उपदेश दिया । वेरागी नहीं 
बनाया | फिर उसे अपने काशी के स्थान में ले गये। वहाँ पद्नगद्रा 
पर शेष सनातन पण्डित रहते थे। बढ़े द्वी विद्वान थे । तुलसी 
की प्रतिभा देख कर नरहरिदास ने इन्हीं शेप सनातन के पास 
उनके पढ़ने का प्रवन्ध कर दिया। वे पन्द्रह वरस तक नियमित 
रूप से अध्ययन करते रहे | व्याकरण, वेद, वेदान्न, दर्शन, 
इतिद्दास, पुराण, काव्य, नाटक आदि के पारदर्शी विद्वान हो 
गये | उघर अपने गुरु के आश्रम में राम-भजन करते और राम- 
कथा सुनते रहते | गुरु के साथ तीथ्थयात्रा में भी जाया करते। 
सरयू-घाघरा के सह्जम पर फेजाबाद-बहराइच की सीमा मिलती 
है । वहाँ पसका गाँव है । वहाँ आज भी वाराहजी का मन्दिर 
हे। उसी को सूकरक्षेत्र कहते थे । वहाँ पूस के महीने मेला 
लगता है । अवध के लोग पुराने समय से वहाँ जाया करते हैं । 
रामानन्दी वेरागी साधु-महात्मा भी जाते हैं। नरहरिदास यों तो 
नित्य ही राम-कथा कहते, ओर ठुलसी सुनते, किन्तु इस सूकर- 

में उस कथा के सुनने की वात वे नहीं भूल सके । कह्दते हैं-- 

में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। 
समुझी नहिं तस वालपन, तब अति रहेदें अचेत। 

राम-भक्ति और शाद्व-क्ञान की प्राप्ति करके तुलसीदास गुरु 
की आज्ञा से राजापुर लौटे | ग्ृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए | दीनवन्धु 
पाठक ने अपनी पुत्री रत्नावल्ली का उनसे व्याह कर दिया । वह 
बड़ी ही सुन्दरी ओर गुणवत्ती थी । तुलसी उससे बहुत प्रेम 
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करते थे । उसके विना उन्हें कुछ न अच्छा लगता । एक दिन 
छुलसी घर में न थे। रत्नावली का भाई आया। वह इसे मायके 
ले गया। घर आने पर तुलसी ने यह वात सुनी । दे भी तत्काल 
ससुराल चल पड़े । अपने पोछे-पीछे दी पति को आया देख 
र्नावली लब्जित हुई । उसने सोचा न लाने यहाँ के लोग क्या 
कहेंगे । परिणाम सोचे चिना ही उसके मुँह से निकल पडा-- 
मेरे पीछे इस तरह दीड़े चले आये लाज्ञ नहीं लगी । मेरे प्रति 
जैसा प्रेम है घेसा राम से करते तो संसार से छुटकारा पा जाने । 
नुलसी के दृद्य को धक्का लगा । उन्होंने सोचा-बाल्ययान्न से 
राम की आराधना की थी । नअच उसे छोड़ री के पीड्े पागल 
हो रहा हैं । बद इस प्रकार तिरस्फार फरनी है । और फिर ठीक 
ही तो फद्दती ट्रै--राम के प्रेम से भवसागर से उद्धार होगा । 
चुलसी उलटे पॉच चल दिये । रस्तावली ने समझा यों हो लोट 
रस हैं । बुद्ध दिनो के पीछे लोगों ने बनज़ाया हि मुलमीदास 
चेरागी हो गये। इस समय ये नीस चर्ष के युवा थे। 


तलसी राम की भक्ति मी संद्दयो-साधना से लगे। राम- 
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ओर पाखर्ड-मात्र रह गया था | साधु-पस्डित, नर-नारी सभी 
अपना-अपना धर्म भूल गये थे | तुलसी ने सोचा कि देश अपनी 
परम्परा भूल गया तो फिर उसकी संस्कृति मिट जायगी । उनके 
लिए राम की भक्ति केवल परलोक बनाने का साधन न रही । 
बह इस लोक के कत्त व्यों का पालन करने में सहायक के रूप 
में दिखलायी पढ़ी । राम का आदश चरित जीवन में उतर आये 
तो सब वन जाय | लोक भी और परलोक भी । उसी को उन्होंने 
संसार-यात्रा का अवलम्ब बनाया | 

ठुलसी स्वशास्॒ज्ञ तो थे ही | उनको सथ कर उनके तत्व 
को पा चुके थे। उनका सार ही तो भारतीय धर्म था। उसी को 
उन्होंने रामचरित के साँचे में ढाल दिया | फिर रामचरित मानस 
रूपी रसायन को तैयार किया | उसे खिला कर म्रतप्राय भारतीय 
जाति को चेताया । यह अनूठा काव्य उन्होने अपने ही प्रदेश 
की वोलचाल की भापा अवधी में लिखा । इससे इसके सममने 
में स्वंसाधारण को बढ़ा छुभीवा हुआ । सब ने कट उसे अपना 
लिया | वह घर-घर में पहुँच गया । उसमें अपने धर्म के व्यवहार 
और अध्यात्म दोनों पक्तो की सव आवश्यक बातें थीं | इससे 
सामान्य-जन के साथ ही विद्वानों ने भी उसका आदर किया। 
उसमें कोरी भक्ति की लम्वी-चोड़ी अथवा भाव भरी वातें न 
थीं। साथ ही ऐसी चातें भी व थीं जिनके पीछे बड़े-बड़े विद्यान्‌ 
माथापच्ची करते ओर फिर भी जिन्हें सुलका न पाते । उसमे 
राम के लौकिक और आध्यात्मिक दोनों रूपो का विशद्‌ चित्रण 
हे । इससे लोगों को उन्तके आदर्श के अनुसार चल कर संसार 
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मे सफलता-पूर्वक जीवन विताने का प्रशस्त पथ मिला । 
परन्तु यह लोक द्वी सव कुछ नहों । इसमें लिप्त हो जाने पर 
पथ्-श्रष्ठ हो जाने का ढर है । अतणव राम की शरण में आने 
से परलोक भी चनता ४--चदहू रामचरितमानस के कथा-क्रम 
ने प्रत्यक्ष किया। अतएवं रामचरितमानस जीवन की सम्पूर्शता 
के लिए सद्दायक हुआ । तभी उसने आज भी काव्य ओर घर्म- 
शात्र दोनों का स्थान प्राप्त कर रखा हैं. । उसमें उच्चफोटि का 
सभी अद्ठों से पृष्ठ कवित्य है। साथ दी भारतीय धम का श्र्चम 
स्वरूप भी मिलता हें--एसा धर्म जो किसी वर्ग बिशेष के लिए 
, सत्र »शियों और सत्र स्थितियों के लोगों के लिए हे 
इतना ही नहीं, चद्द घमे फेइल चिन्तन अथवा भावों में शव 
रहने के लिए नहीं, रिन्प्रु व्यवहार के लिए | अमुसार 
चलने से समाज या ढाँचा चना रदता है, वद कीं से टीला नहीं 
हो पाता। यही तलसी के रामचरिलमानम ऊो स्थायी देन £। 
इसी के कारण बद युग-युग से हमार समाज में इतना "गदर 
प्राप्त करता ता रद हैं. जोर घुन-युग नह ऐसा ही नहीं, इससे 
भो चढ़कर सम्मान पाता रूगा ! 
स प्गार सुलमी मक्त, दि और लोइनायर के रूप मे 

सार बांच प्रानाएन € । 
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अथीत्‌ जिस कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य से गदड्डा के समान 
सब का भला न हो उससे कोई काम नहीं निकलता । और सब 
के हित के लिए तुलसी ने राम को चुना था। इसी से कविता भी 
उन्हीं को ले कर की । उतका स्पष्ट मत था--श्रेष्ठ कबि की रचना 
भी राम के सम्बन्ध में न हो तो उससे लोक-कल्याण न होंगा-- 

भनिति निच्त्रि सुकवि कृत जोऊ, राम नाम त्रिन सोह न सोऊ। 

इसीसे उन्होंने नर-चरित्र नहीं लिखा । उनके राम नर होते 
हुए भी नारायण थे। वही उनके काव्यों के आधार बने । राम- 
चरित सानस के अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, रामललानहबू, 
वरवें रामायण, जानकी मद्जल और रामाज्ञा प्रश्न में भी श्री राम- 
चन्द्र का ही चरित है। ये काव्य विविध छन्दो और शैलियों में 
रचे गये हैं । इनसे तुलसीदास ने विविध रुचियों और समाज के 
विविध वर्गों के प्राणियों की ठ॒प्ति की ओर उन्हें राम की भक्ति 
के प्रति आकृष्ट किया । वेराग्य-सन्दीपनी, दोहावली और 
विनयपत्रिका में उनके नीति ओर भक्ति सम्बन्धी उद्॒गार हैं। 
इनमें भी कवि ने भक्त की अनन्यता ओर भगवान्‌ राम के 
सामर्थ्य का प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। इनके अतिरिक्त 
पावंती मद्भल में शिवपावंती के विवाह का तथा श्रीकृष्ण गीता- 
वली में श्रीकृष्ण की वाल और केशोर लीलाओं का वर्णन हे। 
शिव और ऋ्ृष्ण राम से भिन्न नहीं हैं--यह तुलसी का सिद्धान्त 
है। इसी से इनके सम्बन्ध के काव्यों से तुलसी की राम-भक्ति 
की अनन्‍्यता में कोई वाधा नहीं पहुँचती । ये सभी काव्य कवित्व 
के विचार से श्रेष्ठ हैं। हिन्दी का कोई दूसरा कवि नहीं जिसने 
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अवधी और ब्रज दोनों में कविता की हो। फिर तुलसी ने बोल- 
चाल की घरेलू अबधी में भी कविता की हैँ और साहित्यिक प्रो 
अवबधी में भी। रामलला नह॒द्धू, जानकी मप्ठल, पावती मद्नल 
आर वरतवे रामायण में व्यवह्र की अबधी भापां की मिठास 
है। रामचरितसानस में तो अवधीो का सबसे निसरा हुआ. 
प्रोंठ और संस्कृत रूप मिलता है। बह अवधी का सबसे श्रष् 
हाऊाज्य है । कवितावनी, गीतावली, श्रीकृष्ण गीनावली 

ओर विनय्पत्रिका ब्रज्ञभापा के पन्‍्कृुप्ट काव्य है। नुलसी 
के समय तक काव्य रचना की जितनी शलियाँ प्रचलित 
थी वे सच भी तुलसी की कृतियों में निप्र उठी £। इन्हें 
छप्पय, कवित्त, स्वेया, सोहर, बरतने. दोटा-चोपाई. गीत 
आदि सभी छन्दो का प्रयोग झरने में समान रूप से सफ्लदा 
मिली हैं। कवितावनी के छप्पथ, कविच-सर्वया पते समय 
लगता हैं कि तुलसी से बदू कर फोन इनमें फशिता लिस्ेगा। 
पाव॑ती मन्नल ओर जानकी मएल के साहर इन्द्र तो झाव नी 
उत्तर प्रदेश फे पूरवी अग्भल के घर-घर से घर किये #। इनको 
मिठास पनठी है। बरवे प्रदों यवदों था विशेष दन्‍्द ई। 
उसमे रची बरने रामायण बरी प्रिय #£। 
डेप 


नुलसी ने गम या सम 


॥। 
है। 


१ 
8 
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झलीः ओ दशा एसी नानें पाज फिहि सब्यों सह लिधारा 
ना, ॥ाए दमा एसेां दवाएं, पार म्यतदि एसी से, लिख 
के ७०७० अन्क कर कह मे +० पी ि रे +खाब्के-नकू हक पा: । कद 

> दे ने ह्म्न्न किया ख5 
पुलखा ने सामना चर सातापाए शा ने शस्टुने छिपा का | 
अमाद का चाल्चचि के दिन; ललल 3 अककाओ सा रीकानओ कक ५ कल के 
अन्पंद्ध प्रागया के पिता-झ, साइन, पं चेप्रऊऋा, 


द््द्‌ तुलसीदास 


स्वामी-सेवक, ग़ुरु-शिष्य, राजा-प्रजा, मित्र-शत्रु "आदि 
'जितने भी सम्बन्ध हो सकते हैं उन सब 'को तुलसी ने प्रत्यक्ष 
कर.दिया हे। जीवन के ममंस्पर्शी अ्रसद्धों का 'चित्रण करने 
का अवप्तर तुलसी ने कभी नहीं छोड़ा | उनका -विशद्‌ रूप 
से ऐसा स्वाभाविक वर्णन किया है कि उसे पढ़ते-पढ़ते लोग सग्त 
“हो जाते. हैं । कमी-राम के जन्म और विवाह के समय के आनन्द 
में अपने को खो वैठते हैं तो कभी उनके वनवास के समय 
दशरथ, कोशल्या, भरत आदि के विलाप में अयोध्या-वासियों के 
आसमान ही ओऑस बहाते हैं, 'तो कभी सीता-हरण अथवा लक्ष्मण 
के शक्ति लगने के समय राम की नाई फूट-फूट कर रोते हैं। 
तुलसी की कविता ने समस्त उत्तर भारत को राम-मसय कर दिया 
है। राम उसके जीवन के सुख-ढुःख के सन्नी हो गये हैं। 
असंख्य लोग रामचरितमानस, विनयपत्रिका आदि को नित्य 
पढ़ते हैं, और गाँव-गांव मुहल्ले-मुहल्ले,नित्य रामचरितमानस 
की कथा कद्दते-सुनते हैं | ऐसा व्यापक प्रभाव कदाचित्‌ ही संसार 
के किसी दूसरे काव्य का हो.। भारतीय जीवन के रस को-बनाये 
रखने में रामचरितमानस ही समर्थ हुआ है । 
जीवन के लिए यह काव्यानन्द बड़े काम का है। किन्तु इसमे: 
ही डूबने-उतराने से काम नहीं चलता | तुलसी की कविता ने 
शत्युत्तम काव्यों की रचना करके लोकोत्तर आनन्द प्रदान किया। 
थदि उनकी यही देन-होती-तो भी उतका यश युग-युग तक बना 
रहता । किन्तु उन्होने तो इसके अतिरिक्त और बहुत कुछ किया | 
इन काव्यों ने भारतीय जीवन के लिए -आश्रय का काम किया। 
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ऊपर कहा जा चुका है कवि तुलसी के समय में हमार जातीय 
जीवन में उथल-पुयल् मची थी | समान वी डद्धलाएँ द्ृर रहो 
“थीं। वर्ण-व्यवस्था का आदर्श मिट गया था, फेवल ढाँचा रद्द 
नाया था। विविध धार्मिक सिद्धान्तों और अनेक देशी-विदेशी 
सम्प्रदायों की उपासना-पद्धति चल पढ़ी थी । सामान्य लगन उनऊे 
जाल में उलम गये थे। उप्तसे निकलने का मांगे नहीं पा रहे थे। 
“तुलसी ने यद्द सब देखा । उन्होंने पुराने सन्‍्तों. मद्गात्माओं आदि 
ने समान अपने विचारों के अनुसार नया पन्‍्य नी चलाया। 

नचादते तो ऐसा कर सऊते थे | कारण, उनही तपस्या और पिदत्ता 
फें ऐसी शक्ति थी कि उनके कोटि-फोटि अनुयायी उनके नाम से 
नचले घर्म फो भमहण भी कर लेते । परन्तु तुलसी पा रस देश के 
पुरातन आचार, विचार तर साधन बचाने थे। दे यर भी जानते 
थे कि वे सच रहन-सदन के ठग और घामिक विचार पक्दन हटाये 
नहीं जा सउते लो समय की गति और परिस्थितियों के परिपर्दन 
के कारण उस समय प्रचलिन थ। अतप्य उन्होंने दनऊफों मिटाने 
का विचार न फिया, फिन्तु निश्यय किया दि उनमे जो अमुलित, 
धमावश्य अथवा प्वाहुदन हैं न्‍ने दोए इना झाटियि। को 
रीनि-नोनि टीफ नही इसके स्थान पर उचित प्रयाती दो आह 
बरना दी भयपरकर हागा। घर सम पर उन्होने प्रयेद्धित घापों मे 
हुए मे प्ररण किए. एप पा त्याग हिंयग। धाघ जा मार्ग "पप- 
जभाषा। यह सस्मद से था छि हाप्र णी जागे बालों यो समाण से 
स्थान मे दिया साथ, पिर राणा | के इिए से दारग या जाये से ॥ो 


पक बढ 


कि हक कल: 64 पंप कक लव 
पसो हे पट रसगा पारा इसे दहर्आ तप कादर डंगा पर 
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भक्ति की श्रेष्ठंठा वचतल्लायी । इनके होने से ही कोई व्यक्ति महान 
हो सकता है। ऐसे ही, घर-वार छोड़ कर वेरागी होने से ही कोई 
व्यक्ति उच्च नहीं हो सकता। समाज के सन्तुलन के लिए सब का 
गृहत्याग उचित भी नहीं। 'नारि मुई भ्रुद संपति नासी, मूँड मुँड़ाय 
होहिं संन्‍्यासीः--यह आचरण ठीके नहीं। इसलिए तुलसी ने 
कहा कि अपने-अपने कत्त व्य का पालन करने से समाज की 
व्यवस्था बनी रह सकती हे---समय आ।ने पर संन्यास लेना घुरा 
नहीं, ओर समय से पहले घर छोड़ना चुरा है। इस अकार 
गृहस्थ धर्म और साधु-धर्म में सामझस्य होना चाहिये। ज्ञान और 
भक्ति के अलग-अलग सि | उनमें परस्पर विरोध जान 
पड़ता है । इसी कारण उनके मानने वाले एक-दूसरे से अलग हो 
जाते हैं। यही दशा तुलसी के समय में भी थी । इसे ठीक करने 
के लिए उन्होने दोनो की खीचातानी की वातें हटा कर मूल की 
एकता का ग्रतिपादन किया | इससे ये दोनों साधन-पथ एक-दूसरे 
की कम्री-पूर्ति करने में सहायक सिद्ध हुए। ऐसे ही, जीवन के 
व्यवहार के सभी क्षेत्रों मे समरसता लाने क्रा प्रयत्न करके तुलसी 
ने उस समय के जन-समुदाय को पथ प्रदर्शित किया । इसी से वे 
सच्चे लोक-नायक हैं | उनकी समता केवल राजनीतिक लोक-नेता 
नहीं कर सकता | उप्तका प्रभाव वहुधा अपने जीवन काल तक 
दी रहता है और दूसरे जननायक के सामने फीका प्रड़ जाता 
है। राजा ओर सम्राट का श्रभाव भी स्थायी नहीं होता। वह 
अपनी स्प्रति मात्र छोड़ कर समय-सागर के पेट में विल्लीन हों 
जाता है। परन्तु तुलसी जैसे कवि और धर्मरक्षक नायक का 
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्ि 


प्रभाव समय की सीमा को लाॉच जाता हैं । उन्होंने अपने घुग के 
विचारों और जीवन को प्रभावित क्रिया। वह प्रभाव आज 
सकड़ों बरस पीछे भी भारतीय समाज पर व्याम है। आज के 
सामाज्षिक जीवन और आदश बहुत छुछ तुलसी के हारा निर्मित 
हैं। इसी से तुलसी भारतीय संस्कृति के इन्नायक्ों और रक्षऊों 
की कण में बहुन दी उँचे न्थान पर घिराजते ई। 

इन्होने अपना भांतिक शरीर काशी में संवत्‌ १६८८ में 
त्यागा। इनकी सुत्यु के सस्वन्ध में यद दोहा प्रसिद्ध -- 

संएत सोरर से धागी, पस्ासी भंग हे नीर। 


गुरु गोविन्दर्सिह 

चिड़ियों से में वाज नोचाऊँ--कौन कह सकता' है ९ बही। 
जो चिढ़ियों' के समान.निरीद, सरल ओर असमर्थ मनुष्यों को; 
समर्थ वना सकता है। ऐसे ही समर्थ ने यह जयघोप. प्रचलितः 
किया--जो बोले सो निहाल, सत श्री.झअकाल | अकाल---असर-- 
पुरुष को. सानने वाला. कभी काल--म्॒त्यु--ले डरता है? जब। 
काल का डर जाता रह्य तव फिर किसका डर ? इस विधि से 
कृषि, व्यापार और दूसरे धन्धों में लगे धर्मभीरु सिक्‍्खों को 
किसने प्रवल् योद्धा वनाया था ? सिक्‍्ख पन्‍थ के इस नेता को 
कोई नो वर्ष की अल्प वय में ही गुद वनना पढ़ा था। कैसे ? 
ओरबड्लेब के सताये कुछ लोग एक द्न गुरु तेगवहाढुर के पास 
आय । गुरु से अपनी दुदंशा सुना कर वोले--हमारा धर्म 
चचाइये | गुरु ने सोचा--अपना वलिदान किये विना धर्म-रक्षा 
न होगी । इसी से भारतीय घर्म और जाति का कल्याण होगा। वे 
चिन्ता में मप्न हो गये। यह देख कर वालक गोविन्द्र्सिह ने पूछा-- 
पिताजी, किस सोच में पढ़े हैं ? गुरु तेगवहादुर ने उत्तर दिया-- 
बेटा, इस समय देश, जाति और घ॒र्मं के लिए किसी महान आत्मा 
का वलिदान चाहिये | वालक चट वोल उठा--तो आपसे बढ़ कर 
कोन महान आत्मा संसार में हे ? गोविन्द्सिह की वात सुन कर 
गुरु की वाछें खिल उठीं। फिर कुछ दिनों के पीछे ही उनका 
अमर वलिदान हुआ । वाल-गुरु ने उनके न रहने पर उन्हीं के 
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चतलाये पथ का अचलम्धन किया । बह पथ क्‍या था ? दिल्‍ली 
जाते समय पिता ने पुत्र को पन्‍थ की गद्दी सोंपते हुए फहा-- 
बेटा, अब तुम्हें व्पफाल पुरुष की सेवा करनी होगी। सनातन 
धर्मा और गुरु का आदेश मानना होंगा। उसका प्रचार फरना 
होगा। चलदान दुष्ट का दमन करने के लिए वल बढ़ाना दोगा। 
नि्चल धम भी र की रक्ता का प्रवन्ध करना होगा। गोविन्द के 
जीवन का यही लक्ष्य हुआ । 

इन गुरू गोविन्द फे जन्‍म के समय गुरू तेगचद्धादुर 'आमेर 
( जयपुर ) के राजा राममिह के साथ आसाम गये थे। इनफी 
साता उस समय पटना में थीं। संचत्‌ १७ ३ की पीप घुक्ना 
सप्तमी को आधी रात में इनझा जन्म हुश्ला। 'प्रासाम से लोट 
कर तेगबह्यादुर अपने स्वी-पुद्द आदि फो ले कर फिर अपने 
लिवासस्थान आनन्दपुर फो लौट आये। यहीं गादिन्द पो शिक्षा 
हुई। पिता ने टनफों हिन्दी, संस्कृद और पारसी भाषाओं के पटाने 
का भ्रवन्‍्ध कर दिया। साथ ही बाण चलाने, थघोटे पर घटने 
ओर युद्ध की विद्या मिस्ाने को भो व्यदृत्य पी। परन्तु पुत्र 
फी इस शिक्षा को पूण फरने रे पदले ह॑ 
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प्‌ फ्े ब्ध्प्ने 2204 लक ४ 2 कक डे मसग ए ट्रि स्‍ मय कप 
घधम के लिए "दपन प्राय इत्सग एर दिये। मय शुरु सोदिन्द 
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छर गुरु गोविन्दंसिह - 


की दृढता । वे त्रजभाषा में कविता भी करने लगे । राम, ऋष्ण; 
देवी आदि के चरित उनकी कविता के विंपय हुए । 

अपने अनुयायियों और समग्र जाति को जगाने तथा सशक्त 
बनाने के लिए इसी प्रकार को कविता से काम सधता था। यही 
गुरु गोविन्द्र ने किया । उनके द्रवार में वावन कवि रहते थे । वे 
भी गुरु के आदेश से ऐसी कविता करते थे जो वीरता का भाव 
भरने में सहायक हो। इसी बीच उन्होंने अख-शस््र॒ चलाने, 
अश्वारोहण आदि का भी अभ्यास किया । वे धर्म का उपदेश भी 
दिया करते । उनका सिक्ख समुदाय के ऊपर पूरा श्रभाव जम 
गया। इस प्रकार अब उनकी ओजना के पूर्ण होने का समय- आा 
पहुँचा | दुर्ग हिमालय में रहते हुए वीस वर्ष हो रहे थे। 
उन्होंने चड़ी धूमधाम से चण्डी-यज्ञ किया | इसके अनन्तर अपने 
अनुयायी ओर भक्तों की सभा की। उसमें दूर-दूर के वहुत से भक्त 
ओर प्रेमी आये। गुरु उस सभा में पधारे और वोले--मा ठुगो आज 
वलिदान माँग रही है। है कोई गुरु का प्यारा जो अपनी भेंट चढ़ाने 
को तेयार हो ९ सभा में सन्नाटा छा गया। लोग एक-दूसरे का 
मुँह देखने लगे । कुछ द्वी समय में स्तव्घता भह्' हुई। लाहौर का 
निवासी दयाराम उठा | कहने लगा--गुरु, सेवक का सिर आगे 
है। ले कर मा की इच्छा पूरी कीजिये। सभा-रथान के पास ही 
ऊँचा टोला था। उप्तपर कनात का घेरा पड़ा था। शुरु उसी के 
भीतर द्याराम को ले गये | वहाँ पहले से कई बकरे बंधे थे। 
एक को तलवार के घाट उतार दिया । उसके रक्त से सनी तलवार 
चमकाते हुए चट बाहर निकले । सभा ने देखा कनात से-रक्त की 
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धार बह रही है । किसी के काटों तो लोहू नहीं । गुरू ने आते दी 
फिर कहा--अभी माँ का मन नहीं मरा। है कोई और माई का 
लाल ९ फिर सन्नाटा थोड़े द्वी काल पीछे दिल्‍ली का निवासी 
वरमराम आगे बढ़ा। गुरु उप्ते भी कनात के भीतर ले गये। सारी 
सभा की अंखें उधर दी लग गयीं। शुरू ने दूसरे चकरे को 
गरदन पर तलवार चलायी । लोहू की घार बाहर निकली । लोगो 
ने समझा धरम की भी चलि दा गयी । गुर बाहर निझल ऋर 
सभा में वेसे ही मम्भीर दिसायी पड़े । उन्होने उसो प्रकार तीन 
बार और भेट मॉगी ओर पायी । अन्तिम बार लोगो ने बलि छा 
रक्त न देखा । उप समय कनात हटा दी गयी । ले पाँच प्यारे 
मुसकराते हुए दिखलायी पड़े। लोगों को रोमाश् दो ध्यया। उनके 
इप-नाद से आकाश गूंज उठा। बड़ी देर तक सुर का ज्यफार 
हाता रदा। अब लोगों के मन से जाल का भय ज्ञाना रदा। शुरू 
चाल--जों बोले सो निद्दाल, सत की अजाल । उपरिवत जम- 
समूद ने भो दोहराया--जो बोले सो निद्ाल, सन *मे "रटाल । 
उसी समय गुर ने दो पाय में पानी मेंगयाया। उसमे 
प्रपना कूपाण एया दिया। वही 'घइमूता सिक्ररों णो पिलागाा 
पद उन्श "पाली हला सिक्तरों को जमा ण गालसा' 
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'पत्थ का अवलस्थ मिल जायगा | उन्होंने सिक्ख के लिए “पाँच 
ककार”? का सेवन आवश्यक वतलाया | तव से सिक्ख को पहचान 
हीं इन पाँच वस्तुओं ले होने छूगी |. इनमें प्रत्येक के नाम का 
पहला अक्षर 'कः है। ये हैं--क्रेश, कट्टा, कपाणय, कच्छु और 
कड़ा। तभी से सिक्ख सिर के केश नहीं कटवादे। उनकी स्वच्छता 
के लिए उन्हीं लम्वे-लम्वे केशों में सदा कट्ठा खोंसे रहते हैं। 
उनकी कमर पर कृपाण लटकती रहती हे। योद्धा को प्रत्येक कण 
चुस्त ओर स्फूृतिमय रहना चाहिये। इसी से सिक्ख सदा कच्छा' 
पहने रहते हें---उसे कभी नहीं उतारते | वे दाहिने हाथ में लोहे 
का कड़ा भी पहनते हैँ । यह तो हुआ सिक्‍ख का वाहिरी वेश । 
भीतरी दृढता आचरण की शुद्धता से! आती है । उसके लिए गुरु. 
ने आदेश दिया--सभी अकाली सिकछों की जाति एक है। उनमें 
-न कोई भेद-भाव रहे और न कोई छोटा-बड़ा समझता जाय | कोई 
परायी र्ली की ओर चघुरे विचार से न देखे! अकाली किसी कत्र, 
समाधि वा मूर्ति की पूजा न करे। नित्य प्रातः नहा कर जपजी का* 
'पाठ करे । इंश्वर का ध्यान करे। हलाल किये पशु का मांस न 
खाये। कटका करके ह्वी सारे गये पशु- का मांस काम में: 
लाये। रक्त-क्लेत्र में कमी पीठ न दिखाये | यही अकाली. सिख! 
के धर्म का नया रूप हुआ। गुरु ने उसकी कायरता भगा दी। 
डसे'सिह बना दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि अपने नाम के साथ 
सिंह का अयोग किया जाय | इस प्रकार सिंह का निरन्तर संयोगः 
करके गोविन्द्सिहः ने सचमुच चिड़ियों को वाज नोचने के लिए: 
सेग्रार किया | गुरु गोविन्द्सिह ने प्ररणा दी कि प्रत्येक अकाली 
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परिवार युरु के काम के लिए सैनिक जुटाने में योग दें। कीर्ति; कुल, 
धर्म, कर्स सबको मिटा कर गुरु की सेवा. के लिए प्रस्तुत. हो जाय4' 
देखते-देखते. गुरु की सेना में अस्सी: सहल्न अकाली. वीर हुह्लार 
कर उठे। उस समय हिमालय: कें क्षेत्र में वहुत से क्षत्रिय. राजा 
राज्य करते थे। गुरु ने अकाली सेना वनाने के वहुत पहले हा 
उन, लोगों को सड्ढठित. करके ओरंगजेच.का सामना करना: चाह्दा' 
था.। परन्तु उनका जातीय प्रेम मिट चुका था। इससे वे मिले! 
तो, परन्तु गुरुयोविन्द के ऊपर हो चढ़ाई करने के.लिए । गुरु के 
दो सदस्र मेले वीरों' के सामने उनकी दूस हजार की सेना न 
ठहर सकी । तबः उन्होंने उनसे सन्धि कर लीं। वे! ऊपर से: तो 
मित्र बन गयें-। क्रिन्तु भीतर द्वीं भीतर गुरु से जलते रहे ।' अब' 
खालसा का नया सह्वटन. देख कर वे. घबरा उठे। परन्तु करते 
क्या। गोविन्द्सिह की शक्ति कें सामनें सिर न- उठा सकते। 
'उनका कहना भी न टाल सकते | उन्होंने उनके कहने से' सुगल- 
सम्राट को कर. देना वल्द कर दिया । ओरंगजेत्रः उन दिनों. दक्षिण! 
में मराठों' से उल्म रहा था | इधर उत्तरी राजाओं के विद्रोह का 
समाचार सुनते द्वी वह तिलमिला उठा | उसकी सेता ने हिमालय 
के आंगत को: रणचण्डीः का. क्रीडाक्षेत्र बना दिया। सव राजा मिल' 
कर उसके सामने आये, परन्तु ठिक्क न सके | तव उन्होंने गुरु 
गोविन्दर्सिह से सहायता. माँगी.। अकाली सेना: ले कर स्वयं गुरुः 
गोक्न्दिसिंह रणभूमि में आ पहुँचे । सिंक्‍्खों की तलवार के हाय 
देख कर सुगल-सेना के छुक्‍्के छूट गये। उसके पेर उखड़ गये! 
विजय काः सेंहरा गुरु के साथें पर चंघाः। 
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मुगलों की इस हार का समाचार लाहौर पहुँचा। वहाँ के 
सूवेदार दिलावरखाँ ने इसका बदला लेने की ठानी। उसने 
आनन्दपुर पर धावा वोल दिया । सिक्‍्ख वीर भी मानो उसकी 
चाठ जोह रहे थे | उन्होंने आगे वढ़ कर दिलावर की सेना से' 
लोहा लिया। वाह गुरु जी की फतह,” वाह गुरु जी का 
खालसा” का रणनाद सुन कर आक्रमणकारी काँव उठे । 
सिक्ख उनको अपने अचूक वाणों का लक्ष्य बनाने लगे। 
थोड़ी देर में ही आहतों के ढेर लग गये। मुगल सेना के 
पाँव उखड़ गये। इन भगोढ़ों ने लाहौर में पराजय का समाचार. 
पहुँचाया। वहों से कट दूसरी सेना आनन्दपुर आ घमकी। 
विंजयी सिक्‍्खों ने उतको भी वही गति की । इस प्रकार शाह्दी 
सेना के वारवार द्वारने का समाचार ओऔरंगजेत्र ने सुना । 
उसने गोविन्दर्सिह का दमन करने के लिए शाहजादा शाहआलम 
को चुना। उसने बड़ी भारी सेना ले कर आनन्द॒पुर को घेर लिया। 
इधर बहुत दिनों से गुरु गोविन्द्सिह को लगातार युद्ध में लगा; 
रहना पढ़ा । इससे वे अपनी सेना का सट्टटन न कर सके | इस 
आक्रमण के समय उनकी सेना वहुत कम रह गयी थी । अतएब 
उन्होंने रणनीति वदल दी। अब गढ़ के भीतर रह कर युद्ध करने 
लगे । जब रात में मुगल-सेना सो जाती तव सिक्ख वीर वाहर 
निकलते । छापा मार कर असावधान शत्रुओं का अन्त कर देते 
इसी समय शादजादा ने पहाड़ी राजाओं को फोड़ लिया | उनके: 
सन में गुरु के प्रति पहले से ही वेर था । उन्दोंने ग्रढ़ के भीचर से, 
लड़ते गुरु के ऊपर वोस सदर्त सेना ले कर आक्रमण कर दिया | 
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गुरु के चन्‍्दों ने उतके सी दाँत खट्ट कर दिये। तब शाहजादोा ने 
सरहिन्द के सु्वेदार की सेना मेंगवायी। गुरु के ऊपर उसंके प्रह्मर 
होने लगे | बाहर से कोई सह्ययता न मिलती | भीवर क्ली सामग्री 
नित्य कम होती जाती ] फिर भी वीर सिक््ख साहस न छोड़ते । 
वे अवसर की ताक में रहते। सुभीता पाते ही गढ़ से बाहर 

निकलते । असावबान श्रु-सनिक्रों को गाजर-मृली के समान 
काट कर चट भीतर घुस जाते ।_ 
इस प्रकार लड़ते रहना कव तक सस्मवं था। बहुतों का 
साहस भी धौीरें-चीरे छूटने लगा था। उन्होंने गुर से प्रस्ताव किया 
कि यहाँ से निकल कर प्राणु बचाने चाहिय। गुरु से कहा कि 
लिन्हें अपने प्राणों का मोह हो वे जा सकते हैं । परन्तु जाने के 
पहले ग़ुरू-शिष्य का नाता तोइ देवा दोगा। जो इसके लिए 
सैयार हो वह लिख दे में सिन्ख नहीं हूँ और बाहर चला जाय | 
प्राणों के मोह के पीछे मनुष्य कब्रा नहीं करता । केवल पेंतालीस 
चीरों क्वो इस कठिन स्थिति में भी इस मोह ने नहीं धरा। शेप 
सब ने युरु की शिप्यता त्वाय देने में मलाई सानी। इधर गुरू 
अपने इन चुने हुए साथियों को ले कर कुछ दिंन ओर आनन्दपुर 
के गद्ट में रहे । शत्रुओं ने ऐसा कड़ा प्रवन्ध किया कि बाहर से 
चींटी भी गढ़ के भीतर न जा पाती १ खाने-पीने की वस्तुएँ समाप्त 
हो गयीं। सागपात चना-चवेना भी न रहा । कई दिन घोंडों का 
मांस खा कर उव देंश और घससे के रक्षकों ने अपने रण बचाये। 
अब प्राणों छी रक्षा का कोई मी सहारा न रह गया। एक दिन 
शुरू अपने उन लीवन-मरण के साथियों और वाल्-बच्चो को 


से 
क्के 
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ले कर आधी;रात के सन्नाटे में वाहर निकल्ल पड़े | मुगल-सैनिक 
जैसे उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे उपछ्योटीन्‍्सी मरज्ीयों की 
टोली पर टूट पड़े | अकाली भी उनसे मिड़ गये । वे थे 
मुट्ठी भर, और उबर थे असंख्य शत्रु । कब तक उनके 
सामने ठहरते । बहुत से मारे गये, छुछ इधरूडघर निकल 
भागे। गुरु की माता अपने पोन्र जोराबरसिंह और फतह- 
सिंह के साथ दल से विछुड़ गयी । गुरु के साथ उनके दो पुत्र 
चचे । उन्हें वचाते हुए वे चमकोर के किले में पहुँच गये । उस 
समय उनके साथ इने-गिने वीर ही बच रहे थे 

उघर जोरावरसिंह और फतहसिंद को लिये हुए उनकी 
माता ने गद्भाराम के यहाँ शरण ली । उसने उन्हें वड़े प्रेम से 
रखा। परन्तु उनके पास घन देख उसका सन डोल गया । उससे 
उसे हड़प लिया । इतना द्वी नहीं ) अपना दोप छिपाने के लिए 
उसने उन लोगों का पता किसी मुगल को वतला दिया । उसने 
उनको पकड़ कर सरहिंद के सूचेदार के पास पहुँचा दिया। उसने 
उन दोनों सिंहों को अपने दरवार में बुल्तवाया । गुरु-माता 
ने समझा अब कुशल नहीं। चलते सस्य उन्होंने बच्चों को 
सममाया--वेटा घवराना नहीं । सिर देना पर घर्मे न 
देना। उन्होंने ऐसा ही किया । सूवेदार ने बढ़े बड़े लोभ 
दिखलाये, किन्तु उन्होंने अपना धर्म छोड़ना स्वीकार न किया । 
तव कुपित होकर सूवेदार ने उन्हें मरवा डाला । वे अन्त समय 
तक सत श्री अकाल और ३» का उच्चारण करते रहे । यह 
असहनीय समाचार गुरु-साता को मित्रा । चह किले के गरगज 
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( बुज ) से कूद पड़ीं। तीनों साथ ही अमर-लोक पहुँचे । 
अमंकर में. गुरु गोविन्दर्तिह पहुँचे ही थे कि मुगल-सेना ने 
'उसे-भी घेर-लिया । उस समय तक जो थोड़े से वीर-वहाँ एकत्र 
'हो सके-थे उन्होंने डट कर उससे लोहा लिया। अठारद वर्ष के 
अजीतर्सिह और चोदह वर्ष के जुकारसिंद ये दो :गुरु-पुत्र भी 
खेत रहे.। शुरु ने दूसरे दिन स्वयं-दी युद्ध का सम्ालन करने 
का विचार किया .। “उनके साथियों ने समझाया :कि ऐसा ऋ 
'क्रीजिये । “कहीं आप को कुछ द्वो गया तो आपका उठाया हुआ 
'कराम-यों ही -रह जायगा । बात काम की थी.। गुरु दूर्र्शी थे । 
'उन्होंने वहाँ से चले जाने की योजना बनायी। वे विश्वस्त-साथिय्रों: 
के ले कर सुनसाव रात में बाहर निकल पड़े। फिर भेस बदल कर 
'मालवा पहुँच गये :। वहां उन्होंने एक.दिन अपनी -माता और 
अपने दो पुत्रों के बलिदान की रोमाश्चकारी घटना सुनी । परन्तु: 
वे विचलित न-हुए :। अपनी शक्ति बढ़ाने में :ललग गये । इसी 
बीच ओरंगजेव ने-गुरु के पास पत्र भेज कर उन्हें दिल्‍ली बुलाना 
चाह्य ।-वे उसके छल को ताड़ गये और उसके चन्नल में न 
फँसे। अब वे गुरुओं की बाणी का संग्रह करने:लगे'। -जो उन्हें 
क्रर्ठस्थ था उसका सह्लुलन करके-अन्थ-साहब काःनिमों णु किया-। 
उसमें गुरु नानक से लेकर गुरु ग्ोविन्दर्सिह तक सभी गुरुओं 
के रचे हुए भजन-पद्‌ हैं और कवीर, रेदास, रामानन्द आदि 
भक्तों के बनाये भी. कुछ भजन हैं. । फिर वे लोगों को -धर्म का 
उपदेश देते -हुए राजस्थान की ओर गये । .संवत्‌:१७६४ में पुष्कर 
पहुँचे । वहीं उनको औरंगजेब को रूत्यु का समाचार मिला | 
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“गट्ठी के लिए उसके वेटों में लड़ाई छिड़ गयी । बहादुरशाह ने 
गुरु गोविन्दाधिह से सहायता माँगी । अपने दो सहस्न सेनिक 
“ले कर गुरु ने उसका साथ दिया। बह भाइयों के सद्दर्प में विजयी 
हुआ। उसने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट की | वीस लाख 
अशर्फियाँ भेट कीं | फिर दक्षिण विजय के लिए हेदरावाद जाते 
समय उसने गुरु को अपने साथ लिया ।'गुरु के मन में धर्म ओर 
जाति की रक्षा का भाव प्रवल था ही । उन्होंने दिल्‍ली की राज- 
शक्ति से लाभ उठाने का अवसर हाथ से न जाने दिया । परन्तु 
वीच में द्वी मुगलों और सिक्‍्खों में कगड़ा हो गया । गुरु ने 
-बहादुरशाह का साथ छोड़ दिया । खानदेश की राह पकड़ी । 
नादेड़ पहुँच कर वहाँ गोदावरी के किनार ठहर गण । 
नादेड़ में उनसे साधवदास बैरागी मिला । डस वीर का 
चरित्र और धर्म-प्रेम देख कर गुरु ने उसे सिक्ख वनाया । वह 
अपने को उनका वन्दा ( सेवक ) कहने में धन्य समझने लगा । 
गुरु ने उसको ही पश्चाव मे अपने छोड़े हुए काम को पूरा करने 
का भार सौपा | उसने पश्चाव से शाही अधिकार को हटा दिया | 
उस पर फिर सिक्खो का कण्डा फहराने लगा । वही इतिहास 
में चन्दा वेरागी के नाम से अमर हुआ । इधर गुरु धर्मोपदेश 
करते हुए दिन बिताते और पत्ञाव के समाचार 'छुनने को कान 
खोले रहते | उस समय उनकी सेवा में दो पठान रहते थे । उनका 
वाप किसी युद्ध में गुरु के द्ाथो मारा गया था । अनाथ 
>समम गुरु ने उन्हें पाला-पोसा ओर वड़ा किया । वे भीतर दी 
भीतर उनसे वद्ला लेने की ताक मे रहते । किसी दिन रात में 
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उन्होंने सोते समय गुरु को छुरा भोंक दिया । चोट गहरी थी | 
फिर भी गुरु ने तुरन्त संभल कर अआक्रमणकारी का काम तसास 
कर दिया । इस घाव से वे अच्छे न हो पाये थे कि वहादुरशाह 
ने उनके पास दो पुराने धनुष भेजे । पास के लोग कह उंठे-- 
अंत्राआज दि्ति: इनको कौन चला .सकता है । रुग्णं गुरु 
को ताव आ गया | उन्होंने चर्टं धत्ुुष पर रोदा चढ़ा उसंसे चाण 
चला कर दिखा दिया । धनुष तो चढ़ गया । पर कंच्चे घांव॑ 
के टाँके टूट गये .। रक्त वह चला । गुरु ने समझा अब मेरी 
अन्तिस घड़ी आ पहुँची है । उन्होंने तुरन्त वीर वाना धारण 
किया । पाँचो हथियारों से लैस दो पीठ में ढाल लटकांयी | 
गुरु भ्न्थ खाहव का पाठ होने लगा । गुरु सतश्री अकाल और 
3» का उच्चारण करते हुए अमरल्नोक के यात्री हुए। यह घटना 
१७६४५ में घटी । 

, संसार छोड़ते के पहले उन्होंने गुरु की प्रथा ही वन्द कर 
दी थी । इसीसे उनके बाद गुरु का स्थान पन्‍न्थ में श्री गुरु अन्ध 
साहव को मिलना । तब से खालसा पंचायत का निरय गुरमत 
हुआ और भअन्थः ही पन्‍थ का एकम्रात्र पथ-प्रदर्शः | इस प्रकार 
गुरु गोविन्द्सिह ने शान्तिप्रिय जन समूह को अपने घर्म की रक्ता 
के लिए समर्थ बनाया ।. उन्हीं के पुरुषार्थ से पंजाब में. विधर्मी 
शासन की नींव हविली और सिक्खों की युद्धश्रिय जाति का उदय 
हुआ। आगे चल कर देश की राजनीति में सिक्‍्ख वीरों ने बड़े- 
बड़े काम किये । उन सबको मूल प्रेरणा गुरु गोविन्दर्सिह से ही 
मिली । इसीसे आज भी उनका यश देश में व्याप्त है। 
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मध्य थुग में हमारे देश के ऊपर पच्छिम से मुसलमान आये 
थे। उनका साम्राज्य-विस्तार हुआ, किन्तु अपनी स्वतन्त्रता की 
रक्षा करने वाले राजपूत वीरों के प्रयत्न किखी भी समय बन्द न 
हुए। पन्द्रहवीं शताव्दी में राणा कुम्भा के द्वारा राजपूत-शक्ति 
का उदय हुआ | मुगल-सूर्य के प्रखर प्रकाश के सामने भी 
सॉगा और श्रताप की दिव्य ज्योति मन्‍्द न पड़ी। भारतीय 
स्वतन्त्रता के इतिहास में उनका नाम अमर है। मुसलमान 
राजशक्ति के सामने इन राजपूत बीरों का जो महत्त्व हे वही 
अँगरेजी शक्ति से लोहा लेनेवाले वीर अमरसिंह थापा का है। 
इस देश में अंगरेजों की कूटनीति को बहुत पहले ही कुछ लोगों 
की पैनी दृष्टि ने भाँप लिया था, उस समय उन्हें यह भी चेतना 
हुई थी कि अँगरेजों को निकाल बाहर किया जाय। इसका 
प्रयत्न करने वालों में अमरसिंह थापा भी थे। ये नेपाल से 
गोरखा राज्य के संस्थापक प्रृथ्वीनारायण के उमराव भीमसेन 
थापा के पुत्र थे। सन्‌ १७४८ से अमरतिंह का जन्म हुआ। 
भीमसेन सचमभुच भीससेन थे । इस नर ्यात्र ने प्रथ्वी- 
नारायण के साथ अनेक युद्धों का सम्बवालन किया। काठ- 
सांडू की विजय के अभियान में उन्होंने वीरगति पायी। प्रथ्बी- 
नारायण ने भीम के न रहने पर अमरसिंह का पालन-पोपण 
किया। उनकी शिक्षा का भी समुचित प्रवन्ध किया। वे युद्ध- 
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कोशल के साथ राजनीति में भी प्रवीण हुए। इसलिए इन्होंने 
लेपांज-राज्य के विस्वार में योग दिया. ही, अँगरेजों की चाल 
समभने ओर उसको काटने का भी ध्यान रखा । 

प्रथ्वीनारायण के वाद उनका पुत्र सिंहप्रताप सन्‌ १७७५ में 
गद्ढठी पर वेठा। बह कोई पाने तीन वर्ष.राज्य करने के अनन्तर 
स्वरग सिघारा । उस समय उसका वेठा रणवहादुर ढाई वरस. का 
था। उसके नाम पर उप्की माँ राजेन्द्रलक््मी ने ओर उसके 
बाद उसके चाचा बहादुर ने नो वर्ष तक राज्य सँभाला। उनके 
समय में नेपाल के दक्षिण, पश्चिम ओर पूर्व के बहुत से राज्य 
जीते गये। अमरसिंह थापा इन युद्धों में प्रमुख थे । उनकी वीरता 
के कारण ही पच्छिम में गंडक, पूरव में कोसी ( कौशिकी ) 
ओर दक्षिण में खोला नदी का प्रस्धवण-त्षेत्र नेपाल राज्य- में आ 
गया था। सन्‌ १७८६ अमरसखिंह थ्रापा की सेना पश्चिम को 
आर आगे बढ़ी । उसने काली नदी को पार किया। फिर घाधरा 
के प्रख्तवण क्षेत्र के अनेक छोटे-छोटे राजाओं को. परास्त किया। 
अल्मोड़े पर अधिकार किया । अलखनन्दा तक गढ़वाल को, भी 
जीत लिया। इस प्रकार निरन्तर विजय करते-करते गोरखा 
शासकों का मन वढ़ गया। सन्‌ १७६१ में उन्होंने तिव्वत के 
ऊपर भी चढ़ाई कर दी। अमरसिंह थापा की सेना ने केरुड़ घाटी 
के मार्ग से तिब्बत में प्रवेश किया ओर त्रह्मपुत्र तक पहुँच कर 
साँस ली | इसका वदला दूसरे साल ही चीन ने लिया | इस युद्ध 
में नेपाल की दुरी तरह द्वार हुईं। उसे चौन से सन्धि करनी 
पड़ी । इन्हीं दिनों ने नेपाल ने भारत के अँगरेज शासकों को 
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व्यापार की सुविधाएँ दे कर सन्वि करनी चाही | इसी सूत्र से 
कनेल कर्कपेट्रिक नेपाल गया। उसने नेपाल और चीन में सन्धि 
कराने में भी हाथ वटाना चाह्य था। किन्तु जब बह नेपाल 
पहुँचा तब युद्ध समाप्त हो चुका था। अँगरेजों से व्यापार संबंधी 
सन्धि न दो सकी | फिर भी इसी बहाने उन के पेर तो पहले पहल 
नेपाल की मूमि पर पड़ ही गये। उनकी आँखें नेपाल पर लग 
गयीं। वे उसके भीतरी मामलों में पड़ कर अपना लाभ उठाने के 
अवसर की ताक में लग गये । वहादुर के मन में स्वयं ही राजा 
चन जाने की उत्कण्ठा ज़गी। वह अगरेजों से मेलजोल चढ़ाने 
लगा । अँगरेज तो इस प्रकार का अबसर खोज ही रहे थे। 
उन्होंने छिपे-छिपे वहाढुर के पडयन्त्र में सहायता पहुँचायी। 
यह देख नेपाल के प्रमुख लोग वहादुर के विरुद्ध हो गये। 
ये जानते थे कि इस प्रकार के काम से नेपाल अंगरेजों के हाथ में 
चला जायगा। प्ृथ्वीनारायण पहले द्वी निश्चित कर चुके थे कि 
अंगरेजो को किसी वहाने नेपाल में पेर रखने देना ठीक नहीं । 
रणवहादुर ने अपने चाचा को वन्दी कर लिया । अब वह सन्‌ 
१७६४ से स्वयं ही राज्य-कार्य सभालने लगा | 

इस समय रणवहादुर इक्कीस वर्ष का था। वह बढ़ा रेंगीला 
था । उसने कई विवाह किये । उसने किसी प्रकार दो वरस तक 
राज्य सेंमाला | फिर सन्‌ १७७७ में अपने दो वर्ष के पुत्र 
गीवोणयुद्धविक्रम का राजतिलक कर दिया । उसकी देखरेख के 
लिए अपनी सव से बढ़ी रानी राजराजेश्वरी को नियुक्त किया। 
राज्य छोड़ कर संन्यास ले लिया । फिर भी गीवाण की माँ 
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कान्तब॒ती को न छोड़ सका। वह भी संन्यासिंनी वन केरं उसके 
साथ चली गयी । सन्‌ १७६८ में उसकी मृत्यु हो गयी। तथ 
संन्यासी रणवहादुर का सन उचट गया। वह राज्य के कासों में 
टाँग अड़ाने लगा । उस समय दामोद्र पाण्डे प्रधान मन्त्री था । 
उसने रणवहादुर को पकड़ कर वन्दी करने का विचार किया। 
ज्धर रानी राजराजेश्वरी रणवहादुर से जा मिलनी थी। दामोदर 
.  पाण्डे ने छोटो रानी सुबर्णप्रभा को राज्य की देखरेख का 

: कार्य सौंपा। रखवहादुर साल सर तक दाँव पेंच करता रहा। 
उसके आचरण ओर व्यवहार से प्रजा सन्‍्तुष्ट न थीं। इससे 
उसकी सभी चालें असफल हुईं। राजगट्ठी को फिर से पाना तो दूर 
रहा, उसे वन्दीग्रइ में पहुँच जाने का डर सताने लगा। वह सन्‌ 
१८०९ सें बनारस सारा गया। यह देख दामोदर पाण्डे ने - 
ऑँगरेजों से लिखापढ़ी की | उस .ससय लाडे - वेल्जली गव॑नेर 
जनरल था। दामोदर ने कद्दा कि रणवह्यदुर को वनारस सें 
नजरबन्द कर लिया जाय । इसके बदले में उससे अँगरेजों को 
व्यापार करने के अधिकार देना स्वीकार किया। अँगरेज तो 
चाहते ही थे कि किसी अकार ,नेपाल हमारे चंगुल्ष में आये। 
रणुवहादुर अँगरेजी नियन्त्रण में रख लिया गंया। सन्‌ १८०२ 
सें पहला अँगरेज राजदूत कप्तान नोक्स काठमांडू पहुँचा । 

परन्तु नेपाल के लोग अंगरेजों से संतक थे । वे इंस मेत्री 
को. फूटी आँख सी नहीं देखना चाहते थे । अतएवब उन्होंने 
दामोदर पाण्डे की एक न चलने ढी । इस विरोध के कारण 
सन्धि पत्र के ऊपर हस्ताक्षर न हो सके । इन विरोधी 
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नेपालियों में अमरसिह थापा मुख्य थे । दामोदर अगरेजों से 
सन्धि तो न कर सका, किन्तु अमरसिंह उप्तकी आँखों में गइने 
लगा। वह न होता तो सन्धि में बाधा न पड़ती। दामोदर 
ने अमरसिंह को कैद क्र लिया । नोक्स ने सोचा कि दामोदर 
ओर उसके साथियों को फोड़ने का यह अवसर हाथ से जाने न 
देना चाहिये | उसने उनको घूस देने का प्रलोभच दिया । परन्तु 
वे स्वार्थ के ज्िण देश का अहित करने वाले न थे। नोक्स अपना 
सा मुँह ले कर रह गया | उधर रणवहादुर वन्दी हो जाने पर 
अपनी रानी राजराजेश्वरी से दुव्यवहार करने लगा । इससे 
वह उसका साथ छोड़ नेपाल चली गयी । दामोदर ने देखा कि 
यह विपत्ति फिर आयी। अब नेपाल द्रवार ने अँगरेजों से 
सन्धि कर ली । दामोदर ने रानी को पकड़ने के लिए सेना भेजी । 
बह सेना रानी से मिल गयी | उप्तकी सहायता से राजराजेश्वरी 
राजधानी में आ पहुँची | उसने राज्य-अधिकार फिर अपने हाथ 
में ले लिया। दामोदर को प्रधान मन्त्री रहने दिया, किन्तु अमर- 
सिंह थापा को तुरन्त वन्दीगृह से मुक्त किया ओर मन्त्रिपद प्रदान 
किया । राजराजेश्वरी अँगरेजों की चाल समझती थी | वह 
उनको नेपाल में रहने देना उचित नहीं समझती थी । इससे 
उसने कुछ दिन पूर्व की गयी सन्धि के अनुसार काम न होने 
दिया । अँगरेज राजदूत की एक न चली । उसने ऊब कर सन्‌ 
१८०३ में काठसांडू छोड़ दिया | सन्‌ १८०४ में वेल्जली ने सन्धि- 
विच्छेद कर दिया । 

इससे रणवहादुर को छुटकारा मिल गया । उसने भीतर ही 
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भीतर अँगरेजों के विरोधी नेपालियों को अपनी ओर पढले ही 
मिला जिया था। अब तो वह नेपाल जा पहुँचा । जो सेना उसे 
दवाने के लिए भेजी गयी वढ उसी से जा मिल्री | दामोद्र पास्डे 
पकड़ा यया। भीमसेन थापा प्रधान सन्‍्त्री नियत किया गया और 
अमरसिंद थापा का पुत्र रशध्वज उसका'सहायकऋक । इसी: समय 
रणवहादुर ने अमरसिंह थापा को गढ़वाल की विजय को पूरा 
करने के लिए सेजा। उन्दोंने अल्मोड़ा होते हुए उत्तर तिव्व॒त की. 
ओर से गढ़वाल में प्रवेश किया । श्रीनगर को देखते-देखते जीत 
लिया। १८०४ में देहरादून में गढ़वाल के राजा को दराया। इस 
अकार जमना और टोंस तक नेपाल का राज्य पहुँचा दिया। 
शासन का उचित प्रवन्ध किया। फिर ज्ञमना के उध्त पार की ओर 
आँख डठायी । वहाँ छोटे छोटे बारह राज्य थे। अमरतिंद ने 
थीरे-धीरे उच्तको जीत कर नेपाल का सूय् चन्द्र अंकित मण्डा 
सतलल के किनारे गाइ दिया । सतलज के उस पार काँगड़ा के 
अतापी राजा संसारचन्द का आतड्ु छाया था। सन्‌ १८०९ में 
अमरतिंह ने सतलज पार की | संसारचन्द्‌ काँगड़ा गढ़ के भीतर 
जा छिपा । असरस्तिंह ने ज्वालामुखी पर डेरा डाला । चारों 
ओर का देश जीव लिया। ह 
उधर पंजाव सें रणजीतसिंद का उदय हो चुका था। वह 
सिक्‍्सख्रों के छोटे-छोटे राज्यों पर अधिकार जमाना चाहता था । 
इन्हीं दिनों अँगरेज भी आज छे उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार 
ओर प्रभुख जमाते हुए पंजाब को ओर आँख लगाए हुए थे । 
सन्‌ १८०६ में अम्नतसर में रणजीतसिंद्द को अँगरेजों से सन्धि 
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करनी पड़ी । उसने मान लिया कि सतलज के पूरव न बढ़ेगा । 
इसी समय के लगभग संसारचन्द ने रणजीतसिह से सहायता 
माँगी । अ्रव रणजीत ओर अमर की ठन गयी । इसी बीच 
महामारी के कारण थापा के बहुत से सैनिक न रहे। काठमांडू 
से भी उन्हें सहायता न मिली । इससे विवश हो उन्हें पीछे हटना 
पड़ा । अब वे सतलज और जमना के बीच के प्रदेश की शासन- 
व्यवस्था करने लगे । नेपाल से सीधा सम्बन्ध बनाये रखने के 
लिए कुमाओँ तक सड़क बनवायी । उसपर महत्वपूर्ण स्थानों पर 
गढ़ियाँ और चोकियाँ वनवायीं । वहाँ रक्षक सेना रखी । इस 
प्रकार योद्धा अमरसिंह ने राजनीतिज्ष की सी कुशलता दिखलायी 
ओर अपने राज्य की चौकसी करने की क्षमता प्रकट की | 

इधर नेपाल का राज्य बढ़ रहा था और उधर अँगरेजों- से 
ठन रही थी । अमरिंदर ने देखा कि इस समय युद्ध करने की 
स्थिति नहीं। इसलिए उन्होंने नेपाल राज्य को सन्धि करने का 
परामर्श दिया। सन्धि की वातचीत चली.। अऑँगरेजों ने थापा को 
अपनी ओर मिलाने के लिए जागीर का लोभ दिखाया । परन्तु 
वह डिगने वाले न थे । फिर कया था । रणमभेरी वज उठी ॥ 
अँंगरेजों ने पाँच ओर से नेपाल पर आक्रमण किया । लुधियाने 
से ओक्टरलोनी सतलज के तट से होता हुआ आगे वबढ़ा। 
मेरठ से दूसरी सेना देहरादून को जीतती हुई गढ़वाल में घुसी । 
तीसरी सेना वनारस गोरखपुर से पालपा और गोरखा नामक 
स्थानों की ओर चली । चौथी सेना ने पटना मुशिदावाद से चल 
कर काठमांडू को अपना लक्ष्य वनाया । ओर पॉचवीं सेना 
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पुर्शियाँ के पास नेपाल की सीसा पर डट गयी | इस प्रकार सभी 
ओर युद्ध के बादल मेडराने लगे. ।- नेपालियों ने डट कर सोचो 
लिया । देहरादून के पास नालापानी की लड़ाई में तो उनकी 
द्वियों ने भी चड़ी वीरता दिखायी | पाल्प। की ओर चढ़ने वालो 
सेना तराई तक ही पहुँच सकी । पटने वाली सेना की भी दुर्गति 
हुई हाँ, पूर्वी सीमा की शत्रु सेना नेपाल में घुस आयी | मेरठ 
वाली सेना जैथक में अमरपिंह के पुत्र रणजोर के द्वाथों चुरी तरह 
काटी गई। और पश्चिमी सीमा पर अमरसिंह ने औक्टरलोनी का 
सामना कियां। उसको डर था कि सतलज के किनारे-किनारे बढ़ 
कर शत्रु उत्तर पहुँच कर पीछे से आक्रमण कर सकता है। इससे 
उसने सतत्नज के किनारे की रक्षा का प्रवन्ध किया । उसके पास 
अँगरेलों से आधी सेवा भी न थी । फिर भी.वह चड़ी चतुराई - 
से डटा रहा .। अँगरेजों की छोटी तोपें नेपालियों के पहाड़ी अड 
तोड़ न सकी | उनकी बड़ी तोपें ऊँचे पहाड़ पर पहुँच न सकतीं | 
ओक्टरलोनी ने पहाड़ी राजा को फोड़ लिया। किसी प्रकार चोटी 
पर तोप पहुँच गयी ओर उप्तके € पौंड .के गोले असरसिंह 
की गढ़ी पर .दगने लगे। अमरसिंह ने सन्धि की चातचीत 
चलायी । ऑँगरेजों ने प्रस्ताव किया कि आत्मसमर्पण कर 
देने पर अमरसिंह को जमना से सतल्लज तक का पहाड़ी 
राज्य दे दया जायगा। परन्तु अमरसिंह देशद्रोही न थे। 
वे सब प्रलोभनों को ठुकराते गये | उन्होंने ने उत्तर दिया कि 
यदि गवर्नर-जनरल्न की इच्छा झगड़ा मिटाने की हो तो में एक 
विश्वस्त पुरुष को भेजूँ. । किन्तु यदि उनकी राय पहाड़ में युद्ध 
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करने की ही हो तो भगवान की जो इच्छा होगी वैसा द्वी किया 
जायगा। इस सम्रय नेपाल के लोगो में सतभेद द्वो गया था। 
अँगरेजों से समझोता करने के सम्बन्ध में अमरसिह थापा और 
काठमांडू के लोगों के बिचार मिलते न थे। थापा को फोड़ने के 
लिए अँगरेजों ने सतल्नज की उपरली दून में रामपुर-वुशहर का 
राज्य देने का फिर अस्ताव किया । पर उन्दोंने उसे ठुकरा दिया | 
उधर लड़ाइयों में वराबर उनकी हार होती रही । उनकी 
प्रत्येक हार पर उन्हें प्रलोभन दिया जाता रह्ा। तब नेपाल 
द्रवार ने अमरसिंह को लिखा कि देहरादून से सतलज 
तक का प्रदेश अँगरेजों को दे कर उनसे सन्धि कर लेनी 
चाहिए। अमरसिंद भोले भाले सेनिक ही न थे, वे राजनीति 
के भी जानकार थे। उन्होंने नेपाल दरवार को सममाया 
कि--यह समय सन्धि की चचो के लिए ठीक नहीं | 
यदि शत्रु ने “हम लोगों की शर्ते मान ली तो भी वह हमारे साथ 
वैसा ही चतौव करेगा जैसा टीपू सुलतान के साथ। वह फिर 
कोई बहाना ढूंढ निकालेगा ओर हमारे अन्य इलाके भी छीन 
लेगा। जैथक में हमने शत्रु को जीता है। यदि में ऑक्टरलोनी 
पर विजय पा सका तो रणजीतसिंद शत्रु के विरुद्ध श्र उठायेंगे। 
जमना तट पर हम फिर दून ( देहरादून ) लौदा लेगें। आशा है 
कि हमारे हरद्वार पहुँचने पर लखनऊ के नवाव हमसे आ 
मिलेंगे । दो वर्षों तक तराई का इलाका शत्रु के द्वाथ रह जाय तो 
रहने दीजिए । सिक्ख हमसे नहीं मिले तो भी पहाइ में डरने का 
कोई कारण नहीं है। जब तक हमारी जीत न हो तब तक सन्वि 
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की चची नहीं करनी चाहिए। रणुजीतर्सिह को: अपनी ओर. 
मिला लेने के लिए मुफे. दो तीन लड़ाइयाँ जीतनी पडुेँगी । 
सिक्खों और गोरखों के मना की ओर बढ़ने पर दृक्खित . के 
राजा भी हमारे दल में आ मिलेंगे ऐसी म॒मे आशा दहै। यदि 
हमारी जीत हुई तो हम सतसेद्‌ के अन्य सब प्रश्नों का निपठारा 
कर सकेंगे। यदि हार हुई तो अपमानजनक शत्ते मानने को 
अपेक्षा प्राण त्याग करना अच्छा होगा”। ् 
इस प्रकार अमरसिद थापा . ने उस समय की. स्थिति में 
ज्षेपाल की शक्ति को छिज्न-भिन्न होने से बचाने की चेष्टा की। - 
उन्होंने चीन से सहायता माँगने का भी सुझाव दिया, परन्तु 
जतका वह पत्र ऑँगरेज़ों के हाथ लग गया। अपरपिह ने 
रणजीतर्सिह को भी मिलाने का प्रयज्न किया । उनकी प्रेरणा से 
ज्ञेपाल दरवार ने रणजीतसिंद को लिखा कि--अँगरेजों के साथ 
मित्रता के धोखे में न पड़िये। हमारे साथ भी उनकी मित्रता थी 
लखनऊ के नवाब, सराठे ओर रुद्देले आपके आने का समाचार 
पाते ही हम लोगों से 'आ मिलेंगे। ज्यों ही हम सव मिल जायेंगे 
तयों ही हिन्दुस्तान को जीव: ज्ेना और शत्रु को निकाल भगाना 
अल्यन्त आसान हो' ज्ञायगा।” परन्तु रणजीतसिंह, ने अमरसिंह के 
अलनुरोधों के अनुसार कमी काम न किया, उल्दे उनकी सूचना 


कि 


ऑआँगरेज़ों को देने में अपना हित सममा । अमरसिद को अँगरेलों 
के सामने वरावर असफलता मिली । अन्त में मई १८९१४ में 
सतलज से काली तक अदेश छोड़ना पड़ा । उस समय उनके पास 


केवल २५० सैनिक बच रहे ये । मलौनगढ़ छोड़ने के लिए अमर- 
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सिंह के साथ किये गये ठहराव के अनुसार ऑगरेजी सेना ने 
नेपाली सैनिकों को अपन। अपना सासमाच ले कर काली पार 
जाने दिया । उस समय यह देख कर शत्र्‌ दंग रद्द गये कि 
अमरसिंह का अपना सामान कितना थोड़ा है । दि्सिंवर 
१८१९५ में वे नेपाल पहुँच गये। वहाँ उन्होने देखा कि अँगरेज 
नेपाल की तराई का कुछ प्रदेश दो लाख रुपये वार्षिक दे कर लेना 
चाहते हैं। यह नेपाल की भूमि में घुसने की युक्ति थी। 
अमरतिद ने इसे ताड़ लिया | उन्होंने लोगों को इसके विरुद्ध 
“छउभाड़ा । फिर युद्ध ठन गया । इस वार भी अन्त में अँगरेजों की 
जीत हुईं। सन्‌ १८१६ में नेपाल को उनसे सन्धि करनी पड़ी । 
परन्तु उस सन्धि में वह शर्त न रही जिस पर अमरसिंह को 
आपत्ति थी। इसके कुछ दिनों वाद द्वी अमरथिंह की रुत्यु द्वो गयी। 
अमरसिंह सच्चे देशभक्त थे | वे जानते थे कि इस देश के 
लिए अंगरेजों का पभ्ुुत्व कितना भयावह होगा | इसीलिए उन्होंने 
उस समय के राजाओं को मिला कर अँगरेजों के बढ़ते हुए 
अधिकारों रोकने की चेष्टा की, परन्तु व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण 
वे लोग उनकी बातें न समक सके । उनका आदर्श नेपाल का 
राज्य-विस्तार तो था द्वी, अँगरेजों की रोकथाम भी उनके जीवन 
का प्रधान लक्ष्य था। इसके विना देश की स्वतंत्रता की रक्षा 
नहीं हो सकती थी--यह इस सेनिक ने भल्नी भाँति समक लिया 
था। यदि उनके इस आदश को उस समय के अभावशाली राजा 
अपना लेते तो अँगरेज सत्ता की पतह्नः तभी कट गयी होती और 
स्व॒राज्य की स्थापना कोई सवा सो वर्ष पहले दी हो गयी,होती । 


का पु 2 
विज्ञानाचाय जगदीशुचन्द्र बसु 

' “तर, न बेटा, इसे मत्त छुओ, यह सो रहा है।” यह साधारण 
सी वात एक वंगाली महिला ने अपने छोटे से पुत्र से कही :थी। 
ऐसी बात प्रायः प्रत्येक हिन्दू परिवार में बुढ़ियाँ कहती, और 
बच्चे सुनते हैं, किन्तु कितने बच्चों पर ऐसी बातों का कुछ प्रभाव 
पढ़ता है १ परन्तु चालक जगदीशचन्द्र वस्सु . ऐसे-वैसे साधारण 
वच्चे न थे। अपनी साँ से ऊपर लिखी वात उन्होंने: छुटपन में 
सुनी थी। तभी से बे सोचने लगे कि क्या सचमुच पोधों के भी 
प्राण होते हैं । कया वे भी मनुष्य के समान सोया करते हैं |! . - 
आजकल ढाका पूर्वी पाकिस्तान में हे। पहले. वह अखण्ड- 
आरत में था। उस जिले में विक्रमपुर के पास रा्रीखाल, याँव 
है। बहीं ३० नवम्बर १८४८ को ये जगदीशचन्द्र उत्पन्न हुए । 
इनके पिता डिप्टी-कल्क्टर थे । वे बड़े दी उदार और इृढ थे। 
इनकी माता बड़ी धर्मनिठ्ठ थीं ओर सरत्त थीं।. माता-पिता के 
आचरण ओर स्वभाव का प्रभाव वालक पर पड़ा। चह उन 
दोनों का प्रतिऱ्प हुआ। लड़कपन में वालक जगदीश गाँव के 
आस पास घूमता ओर वहाँ की वस्तुओं को देखा करता। रात 
में पिता से नाना प्रकार की जिज्ञासा करता । जब तक पूर्णतया 
सन्‍्तुष्ट न द्वो जाता वच तक शान्त न होता। उच्च अधिकारी 
होते हुए भी बाबू भगवानचन्द्र ने अपने पुत्र को गाँव के बच्चों 
की पाठशाला में ही पढ़ने को भेजा। वहाँ वे किसानों और 
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समछुओं के वच्चों के साथ पढ़ते । उनसे जंगलों के दिल्ल पशुओं 
ओर नदियों के गहरे पानी के कीचइ में रहने वाले भयद्कर जीवों 
की कद्दानियाँ सुनते । यहीं से उनके मन में प्रकृति से श्रेम का 
संस्कार जमने लगा | माठ्मभापा और ग्रामीण लोगों से भी प्रेम 
हुआ । उनके पिता ने उद्योग-धन्धों के सिखाने के स्कूल भी खोले 
थे । इनके द्वारा वे वैज्ञानिक आविष्कारों की ओर प्रवृत्त हुए। 

गाँव में रहते हुए जगदीश चन्द्र को अध्यवसाय, घेय, सहन- 
शीलता और आत्म-निर्मरता का अभ्यास हुआ | आगे के जीवन 
में जब उनको निराशा और दुव्यवह्ार का सामना करना पड़ा 
तब लड़कपन की ये प्रवृत्तियाँ उनके काम आयीं। नव वर्ष की 
चय में चालक जगदीश कलकत्ता भेजे गये। उन्होंने १६ वर्ष 
की वय में सेंट जेवियर स्कूल से मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की | फिर 
४ वर्ष वाद उसी कालेज से वी० ए० हुए। वहीं पर उनके ऊपर 
चैज्ञानिक पादरी लाफो का बढ़ा प्रभाव पड़ा। उनकी भ्ररणा से 
उनकी रुचि भोतिक विज्ञान की ओर बढ़ी । 

श्रव जगदीश चन्द्र के मन में आई० सी० एस० में आ कर 
उच्च पद्मधिकारी बनने की अमिलापा हुईं। उसके लिए उन दिनों 
इंगलेंड जा कर परीक्षा देनी पड़ती थी। उनके पिता को इंगलेंड 
भेजने मे आनाकानी न थी किन्तु उन दिनों उनके पास धन की 
कमी थी। ऐसे समय उनकी माता काम आयीं। उनके पास जो 
कुछ था वह तो दिया ही, अपने गहने भी दे डाले। इस प्रकार से 
निश्चिन्त दोकर जगदीश बाबू इंगलेंड जाने के लिए जद्दाज पर 
चढ़े | उनके पिता उनकी प्रवृत्तियों ओर उनकी योग्यता को जानते 
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थे। वे समझते थे कि विज्ञान के क्षेत्र में मेरा पुत्र नाम उजागर 
करेगा । इसलिए उन्होंने सरकारी पद्‌ और श्रतिष्ठा का लोभ .न 
करके उन्हें विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित किया । अतणएव इंगलेंड 
पहुँच कर जगंदीशचन्द्र ने चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करना 
आरम्भ किया ।. किन्तु चीड़फाड़ के कमरे की दुर्गन्ध से उनका 
सन घवरा गया। कुछ स्वास्थ्य भी विगड़ गया। इसलिए चिकित्सा 
विज्ञान छोड़ कर उन्होंने विशुद्ध विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने का 
निश्चय किया | सन्‌ १८८४ में केम्त्रिज विश्व विद्यालय से रसायन 
ओर वनस्पति विज्ञान में बी० ए० की परीक्षा में सफलता पायी |. 
इस परीक्षा में ऊँचा स्थान पाने के कारण उनको छात्रवृत्ति मिली ।' 
उसके द्वारा वे लन्द्‌न विंश्वविद्यालय में भोतिक विज्ञान का, विशेष 
अध्ययन करने के लिए गये | अगले वर्ष ही वहाँ से वी० एस० 
सी० की उपाधि प्राप्त की । इस अध्ययन काल में वे इह्नढेंड के 
प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के सम्पक में आये ओर उनके अनुसन्धान करने 
के ढंग का निरीक्षण भी करते रहे। उनके मन में भी वेज्ञानिक 
आविष्कार करने की उत्कट इच्छा हुई | 

' इस प्रकार उच्च ज्ञान और कुछ काम करने का दृढ निश्चय 
ले कर जगदीशचन्द्र बसु सन्‌ १८८९ में स्वदेश लौटे । आते ही 
कलक॒ा के ग्रेसीडेंसी कालेंज में भोतिक विज्ञान के प्रोफेसर 
नियुक्त हो गये। उन दिनों भारतीयों को अंगरेजों का दो तिद्दाई 
वेतन मिलता था ; और अस्थायी नियुक्ति के कारण जगदीश 
बाबू के लिए उसका भी आधा वेतन निश्चित किया गया। वे यह्‌ 
अपमान सह न सके | उन्होंने वेतत लेना ही अस्वीक्र कर 
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बदिया। अध्यापन के कार्य में दत्तचित्त हो कर काम किया और 
अपनो योग्यता की घाक जमा दी | इसी बीच वे वेज्ञानिक अनु- 
सन्धान भी करते रहे | उस समय कालेज में न तो प्रयोगशाला 
थी और न अलुसन्धान के लिए कोई अनुद्दान ही मित्रता था। 
फिर भी वैज्ञानिक की तीत्र उत्करठा लगन और त्याग प्रवृत्ति के 
कारण नवयुवक प्रोफेघर ने अपनी छोटी सी प्रयोगशाला बना 
ली । उसमें आवश्यक यंत्र भी स्वयं बनाये । इन दिनों वे कलकत्त 
में रह नहीं सऊते थे, अतएव नदी के उस पार कुछ दूर चन्द्रनगर 
में कम भाड़े का सकान लिया। वहाँ से स्वयं छोटी सी नाव खे 
कर कलकत्ते आते और उनकी पत्नी उसको खे कर लौटा ले 
जातीं। इन कठिनाई के दिनों में नव-विवाहिता पत्नी की दृढता 
जगदीश बाबू के बढ़े काम आयी | तीन वर्ष त्क इस श्रकार का 
कठिन परिश्रम त्याग और कतंव्य-पालन करते हुए अन्त में 
सत्याग्रही जगदीशचन्द्र की विजय हुई | उनको अगरेज प्रोफेसरों 
के समान प्रतिष्ठा प्राप्त हुईं, पिछला वेतन भी मिल गया। शासक- 
वर्ग की पूर्ण समकक्षता प्राप्त करने का यद्द पहला भारतीय 
अयास स्मरणीय है । 
आरम्भ में प्रोफेघर बसु की प्बूृत्ति फोटोम्रैफी और संगीत 
तथा वोलचाल के रेकार्ड वनाने की ओर हुईं । फिर वे विद्युत्‌ 
चुम्बकीय तरद्नों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने लगे । अपनी 
नवीन जानकारी का ज्ञान विज्ञान-जगत्‌ को देने के लिए उन्होंने 
सन्‌ १८6५ में लेख लिखना प्रारम्भ किया । ये लेख इंगलेंड 
की प्रसिद्ध रायल सोसाइटी के पत्र में भी छपे । इससे देश और 
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विदेश में उनकी धूम मच गयी । रायल सोसाइटी ने उन्हें अन्वे- 
यश कार्य के लिए सह्दायता प्रदान की । इससे प्रभावित होकर 
चंगाल सरकार ने भी उतको अन्वेषण करने की घुविधाएँ प्रदान 
कीं। अब थे अन्वेषण सम्बन्धी कार्यों मे ओर भी दत्तचित्त हुए । 
उनके अन्वेषण के परिणाम से उक्त सोसाइटी के अधिकारी 
वैज्ञानिक बहुत प्रभावित हुए । उन्हों के फश्नस्वरूप सन्‌ १८६६ 
में लन्दून विश्वविद्यालय ने आपको डी० एस-सी० की डपाधि 
दे कर सम्सानित किया । आगे चल कर तो कलकत्ता और प्रयाग 
विश्वविद्यालयों ने भी इसी उपाधि के द्वारा अपनी ग़ुणग्राहकता 
प्रकट की । 

जिस समय डा० बहु विद्युत्‌ तरंगों के सस्वन्ध सें अनुसन्धान 
कर रहे थे उन्हीं दिनों उनके अतिरिक्त कुछ ओर वैज्ञानिक भी 
विद्युत चुम्पकीय तरद्वों के सम्बन्ध में कार्य कर रहे थे । उन्दोने 
सन्‌ १९८८४ में इन तरद्गो की सहायता से .त्रिजली के तारों के 
बिना ही सन्देश भेजने में सफलता पायी । अपने साथी अध्यापक 
अ्फुल्शचन्द्र राय के मकान के वन्द्‌ कमरे मे विजली की त्तरद 
उठायी। उसी से अध्यापक पडलर के घर में रखे भरे पिस्दील को 
चला दिया। इसका दूसरा प्रदर्शन उन्होंने १८७४५ में कत्तकत्ता के 
टठाउनहाल से किया। इसके लिए उप्त समय के गवर्नर की अध्यक्षता 
में सभा की। सबके सामने चिजली ले जाने चाले तारों के बिना 
ही इंधर मे विद्युत्‌ तरह प्रवाद्दित कीं । उनके हारा दूसरे कमरे में 
रखी बिजली की घंटी वजवायी, चन्द्र कमरे में विस्फोट कराया 


ओर भारी चोझत उस स्थान से हटवा दिया जहाँ बह रखा था। 
| 
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आगे चल कर उन्होंने इसी विद्युत शक्ति का प्रयोग तार की सहा- 
यता के बिना ही समाचार भेजने के लिए किया । उन्होंने इसके 
लिए बड़े सृक्षम यन्त्र भी चनाये। वे १८९४५ में अपने यन्त्र से 
वरावर तार के विना विजली द्वारा सन्देश भेज कर दिखाते रहे । 
उसी वर्ष ब्रितानवी युद्ध वेड़े के प्रधान सेनापति ने उस यन्त्र को 
अपने वेड़े मे लगवा कर उसका उपयोग किया | यह यन्त्र अन्य 
सब यन्‍्त्रों से अच्छा है यइ १८९६४ मे इंगलेंड की वैज्ञानिक पत्रिका 
“इल्लेक्ट्री शियन” मे कह्दा गया। उसी वर्ष इस आविष्कार का प्रदर्शन 
लन्दन के वैज्ञानिको के सामने किया। परन्तु संसार में सबसे 
पहले वेतार के तार! का आविष्कार करने पर भी उनको इस 
महत्त्वपूर्ण आविष्कार का श्रेय न मिल सका | उन्होंने पहले इस 
आविष्कार का विवरण वेंगला में लिखा था। वाद में यह प्रश्न 
उठा कि उन्होंने यह आविष्कार पहले किया है अथवा इतालवी 
मार्कोती ने । इसपर उन्होंने अपने लेख का अनुवाद विलायत जा 
कर सुनाया । परन्तु परतन्त्र देश के वेज्ञानिक के प्रति न्याय 
न किया गया। खतनन्‍्त्र इतालिया का वैज्ञानिक मार्कोनी वेतार के: 
तार का आविष्कर्ता कदलाया और कीर्ति तथा सम्पदा दोनों का 
भागी हुआ । भारतीय वेज्ञानिक की अन्तर्वेदना सन्‌ १६२१ में 
थों व्यक्त हुई-- मनुष्य माँ की गोद में जो भाषा सीखता हे 
उसी भाषा में अपने सुख-डुःख प्रकट करता है। प्रायः तीस वर्ष 
पहले मेरे वैज्ञानिक ओर अन्य कई निवन्ध साठ्भापा में लिखे 
गये थे। उसके वाद मैंने ब्रिद्युत-तरद्ध और जीवन के सस्वन्ध में 
खोजें आरन्म.कीं। उस प्रसह्न में अनेक मामले उठे | इस विपय 
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का न्यायालय विदेश में है। वहाँ वाद अतिवाद केवल युरोपी 
भाषा में होता है। (हमारे ) राष्ट्रीय जीवन का इससे वढ़ कर 
ओर क्या अपमान हो सकता है।” यदि इस अविष्कार की 
सूचना बेंगला के स्थान पर किसी युरोपी भाषा में प्रकाशित हुई 
होती तो सम्भव है इसके आविष्कतों के रूप में डाक्टर बहुं 
आज्ञ सर्वमान्य होते । 

. परन्तु डा० चसु हारने वाले न थे। विद्युत्‌ तरह सम्बन्धी 
अन्वेषण करते समय उन्हे जीवन की एकता का आभास सिल 
गया था। उन्हें अनुभव हुआ कि द्चाव पड़ने से धातुओं के 
परमारु भी थक जाते हैं; और फिर उत्त जित करने पर उनकी 
थकावट मिट जाती है। उन्होंने बहुत खोज की। निष्कर्प निकाला 
कि धातुओं में ही नहीं, किन्तु सभी पदार्थों में चेतना होती है । 
जैसे अचेतन जड़ पदार्थ थकते, चम्बल होते, नशे से भूमते, 
विप से मुरमाते ओर मरते हैं वेसे ही पेड़ पौधे भी। वे भी 
महुष्य के समान संवेदनशील होते हैं. सुखी और दुखी होते हैं । 
उन्हें भी सर्दी, गर्मी, और भूख-प्यास लगती है। वे भी काम करते 
विश्राम लेते सोते जागते और खाते पीते हैं। इन सिद्धान्तो का 
अ्रतिपादन उन्होंने अकास्य प्रमाणों के द्वारा पुस्तक के रूप में 
किया और प्रयोग करके भी दिखाया। संसार के विविध देशों में 
जा जा कर उन्होंने अपने इस सिद्धान्त की सत्यता प्रकट की। 
इस काम के लिए उन्होंने बड़े ही सूच्त्म यन्‍त्रों का भी निर्माण 
छिया। उनसे उद्टड के संवेदनशील होने का प्रत्यक्ष प्रदर्शन 


का 


होता था। यह देखा जा सकता था कि पौधे केसे बद़ते और 
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सलुष्य के समान अजुभव करते हैं। इंगलेर्ड के कुछ वेज्ञानिक्रों 
ने उनके इंस असाधारण आविष्कार का महत्त्व भी मिठाना 
चाहा | उन्होंने कद कि यह आविष्कार तो दूसरों ने पदले ही 
कर लिया है परन्तु उनकी धूतंता खुल गयी | विज्ञान-संसार ने 
स्वीकार किया कि डा० वध्ु ही जीव मात्र सें चेतनता प्रमाणित 
करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक हैं । उन्हें विविध देशों से निमंत्रण 
मिले | सर्वत्र उनके व्याख्यान सुनने के लिए चड़े-बड़े वेज्ञानिक 
उपस्थित हुए और सबने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | वे जहाँ 
गये लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया । ५ 

इस प्रकार सन्‌ १९१४ में डाक्टर वस्सु विश्व के प्रमुख 
विज्ञानाचाय माने जाने लगे । अपने देश मे भी उन्हें. राजकीय 
उपाधियों और प्रतिष्ठा की आ्राप्ति हुई। इसी बीच उन्होंने कालेज 
के कार्य से अवकाश अहण किया | नियमानुसार अब वे राजकीय 
सेवा में नहीं रह सकते थे ओर पेंशन ' पाने के अधिकारी थे । 
किन्तु सरकार ने उन्हें आजीवन पूरा बेतन देने की घोषणा की 
और अवकाश ग्राप्त आचार्य के रूप मे नियुक्त किया । थों वो 
अपने अनुसन्धानों के छारा वससु सहोद्य जो नाम कमा चुके थे, 
चह युग-युग तक वना रहता किन्तु उन्होंने अपना सर्वस्त्॒ लोक- 
द्वित के लिए अर्पित करके भारतीय आदर्श का पालन किया | 
सन्‌ १९१७ में उन्होंने वसु अनुसन्धानशाला की स्थापना की। 
' उसके लिए अपने सभी यंत्र ओर आविष्कार प्रदान कर दिये। 
पाँच लाख रुपये भी दिये | मरने के पहले भी वे इस संस्था को 
पन्द्रह-लाख रुपये की सम्पत्ति दान कर गये थे । इस संस्था -में 
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वेज्ञानिक अनुसन्धान और उनके प्रकाशन की व्यवस्था की गयी | 
जो अनुसन्धान वहां होते हैं, उनपर किसी व्यक्ति अथवा संस्था 
का स्वत्व नहीं रहता | उनका उपयोग लो चाहे कर सकता है । 
इस प्रकार इस विज्ञानशाला के द्वारा प्राप्त ज्ञान से जो चाहे वह 
के ५ 
धन कमा सकता हे। यही सच्चा भारतीय आदश है। इसी का 
उन्होंने उक्त विज्ञानशाला का उद्घाटन करते समय इस प्रकार 
व्यक्त किया था--अमरत्व का बीज किसी पदार्थ विशेष में नहीं 
है बरन्‌ विचारों में है । यह गुण सम्पत्ति में नहीं वरन्‌ उच्च 
आदरश्शों मे है। सच्चा मानवीय साम्राज्य तो जलन के विकास और 
सत्य के प्रसार से ही स्थापित हो सकता है । सांसारिक पदार्था 
की लट-खसोट से नहीं । 
वसु की प्रतिष्टा का उत्कप सन्‌ १६२८ में देखा गया है। उस 
साल पहली दिसस्वर को उनकी वर्ष गाँठ बड़े ठाठ से मनायी 
गयी। स्वदेश के दी नहीं विदेशों के विद्वानों, वेज्ञानिकों, शासनाधि- 
कारियों आदि ने उनका अभिनन्दन किया। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान 
रोम्याँ रोलों ने उनको प्रणाम करते हुए लिखा कि तुमने पूर्व की 
आध्यात्मिकता और पश्चिम की भीतिकता का समन्वय किया हैं। 
जहाँ अब तक दमारे लिए केवल अन्धक्वार था तथा जिसको हम 
निर्जाच समझने थे वहाँ तुमने प्रकाश और विश्व-लीत्रन के स्पंदन 
का निर्देश किया है। यही आवचाये बसु की देन है । 
ऐसे हो त्याग और तप से पवित्र जीवन के शेप सान आठ 
झोर व वेज्ञानिक अन्वेषण में चीते। अथ उप्तने धान का 
अनुभव किया और २३ नवस्व॒र १६३६ को उसकी अन्तिम ज्योति 
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जगंमगा कर अनन्त में विलीन हो गयी । आचाये वसु सचमुच 
महापुरुष थे। विरोध और पराजय से घवराना तो वे जानते ही 
न थे । उन्होंने प्रचुर धन केमा कर भी अपने लिए उसका उपयोग 
न किया। वे अपनी आय का केवल पॉचवाँ भाग निजी काम में 
लाते थे, शेष शिक्षा-संस्थाओं को दान कर दिया करते थे। उनकी 
पत्नी ओऔमती अवला व॑सु ने उनकी मृत्यु के अनन्तर तीन लाख 
इकहत्तर हज़ार रुपये दान दिये थे। इसके वाद्‌ भी जो सम्पत्ति 
वच रही, वह सब वस्ु विज्ञानशाला को अदान कर दी गयी। 
वे भारतीय संस्कृति के पुजारी थे। थे कद्दते थे कि हमें अपने 
अतीत की महानता का अभिमान करके चुप न वेठना चाहिए। 
उचित तो यह हे कि हम इस समय और भविष्यत्‌ में वैसे ही 
अथवा उससे भी बढ़ कर महान वनने का प्रयत्न करें। उन्होंने 
नवयुवको को प्रोत्साहित करते हुए सन्‌ १९२८ में प्रयाग विश्व- 
विद्यालय के पदवीदान समारोह के अवसर पर कहा था--यहाँ 
से वाहर जा कर ऐसा कार्य और ग्रयत्ञ करो जिससे अपने महान 
अतीत के सच्चे उत्तराधिकारी सिद्ध हो सकों। बसु महोदय ने भारत 
का सिर संसार के समक्ष ऊँचा किया। उनके आविष्कारों की समता 
संसार में किसी अन्य आविष्कार से नहीं की.जा सकती । वे पूर्व 
और पश्चिम के समन्वित 'रूप थे। भारत का आदर्श 'और 
कल्पना पश्चिम के यथार्थ ओर व्यवद्दार में मित्र कर नवयुग के 
प्रतिनिधि के रूप में आचार्य बसु हमारे वीर्च आये थे। वे अपना 
समस्त ज्ञान लोऋद्दित के लिए प्रदान कर गये हें। वे चिर थुग 
तक अपने यश शरीर से जीवित रहेंगे | 
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गोरा, लम्बा, छरहरा शरीर। उसपर घुटनों के नीचे तक 
रूस्वा रेशम का ऑगरखा । रेशस की ही घोती | भव्य आकृति--- 
लम्दी नाक, कमल की सी बड़ी-बड्दी चमकती ओऑखें। चौड़ा 
लताट | कन्धों तक लहराते केश । घनी मूछें ओर भरी हुईं लम्बी 
दाढ़ी । जैसा शुश्र तन और परिधान वैसा ही शुश्र केश-जाल । 
देखते दी श्रद्धा से सस्तक अपने आप मुक जाय--ऐसा तेज । 
जैसे कोई प्राचीन आये ऋषि हो। उसकी वाणी ने भारतीय 
आदर्शों और सिद्धान्तों का संदेश सुना कर विश्व को चकित कर 
दिया | उसके पेरों पर श्रद्धा से मानवता कुछ गयी। अशान्त 
संसार को उसने विश्व-प्रेंम ओर पिश्व-मैत्री का संदेश सुनाया | 

उसने कल्लकत्ता के ठाकुर परिवार को अल्ंकूत किया था। 
६ मई सन्‌ १८६९ में उसका जन्म हुआ था। उसके पितामद्द 
द्वारकानाथ ठाकुर बड़े ही विद्द और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पिता 
देवेन्द्रनाथ भी परम धार्मिक श्रेष्ठ विद्यार ओर विख्यात दानी 
थे। वे किसी को कष्ट में पढ़ा देख दी न सकते थे। उनकी माता 
शारदा देवी साक्षात्‌ देवी स्व॒हूपा थीं। उनके पाँच चड़े भाई भी 
साहित्य और कला के क्षेत्र में यशस्वी दो गये हैं। सब से बढ़े 
ड्विजेन्द्रनाध दाशशनिफ और गद्य के प्रतिष्ठित लेखक थे। दूसरे 
ज्योतीन्द्रनाध विज्यात कलाकार थे | तीसरे भाई इंडियन 
सिविल सर्विस में आने वाले सब से पहले भारतीय ये। अवसीन्द्र- 
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नाथ ओर गगनेन्द्र का नाम भारतीय चित्रकत्ञा के चेत्र में किसे 
नहीं सुना ? ऐसे सम्ध्रान्त परिवार में रवीन्द्रनाथ ने अपने काव्यों 
आर अन्य कार्या' के छरा सबसे अधिक यश अर्जित किया। 
वाल्यकाल्य में ही रवीन्द्र की माता का शरीरान्त हो गया | उनके 
पिता महपि देवेन्द्रनाथ धर्म ओर ईश्वर का चिन्तन करने 
में मग्न रहते। उनकी देख रेख नोकरों के छारा ही हुई। 
घरेलू जीवन के छुख से वंचित हो कर वे छुटपन से द्वी एकांतश्रियः 
दो गये। उस समय उनकी स्थिति का परिचय उन्हीं के, द्वारा 
सुनिय--में अपने वालपन की एक खास वात यही बतला सकता 
हूँ कि मेरा स्वभाव बहुत द्वी एकान्तप्रिय था। मेरे पिता की भेंट 
मुझसे वहुत कम होती थी । परन्तु घर में सव उनकी ऐसी घाक 
मानते थे कि जैसे वे प्रत्यक्ष ही हम लोगों के सामने खड़े हों! 
जैसे कोई केदी किसी कोठरी में, सिपाहियों की देखभाल मे 
रख दिया गया हो, इसी अकार में अपने घर में रहता था। में 
अधिकतर अपने कमरे में दी वेठा रहता था, ओर मेरे आसपास 
के घर के नौऋर नोकरानियाँ ही मेरे साथी-संगी थे। हमारे कमरे 
के वाहर संसार में क्या हो रहा हे--इसके नाना भाँति के चित्र 
मैं अपनी कल्पना से ही अपने मन में लाया करता, उन्हीं से 
अपना मनोरक्षन किया करता था। वस. यही मेरा लड़कपन का 
खेल कूद था जहाँ तक मुझे स्मरण है, श्रकृति-निरीक्षण का 
ही मुझे! वालपन में विशेष प्रेम था। जब कभी में आकाश में 
बादलों के ऊपर बादलों को दीड़ता हुआ देखता, तो में पागल 
सा हो जात | 
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- रवीन्द्रनाथ को जिस पाठशाला- में पढ़ने के लिए वैठाया 
गया, उसके अध्यापक वहुत ऋर व्यवहार करते। इससे 
पाठशाला, और अध्यापक का नाम सुनते ही वे कॉप उठते | वहाँ 
पढ़ने जाने से जी चुराने लगे। कोई न कोई बहाना बना कर 
घर में रुक जाते। इससे उनको शिक्षा की व्यवस्था घर पर हो 
हुईं। उनका सन काव्य, संगीत, दाटक और चित्रकला में वहुत 
लगता। अतणएव उन्हीं की शिक्षा उचित ढद् से पाने पर 
वे शीघ्र द्वी व्युत्पन्न हो गये। इसी चीच कलकत्त में सडक्रामक 
रूप से डेंगू ज्वर फेल गया । उस समय उनके परिवार के कुछ 
लोग पनिह॒ट्टी गॉव चले गये । उन्होंने पदलेपहल मुक्त आकाश 
में सॉस ली । वहाँ उनकी जीवनचर्या छुछ और ही दो गयी। 
उन्होंने अपनी 'जीवन स्मृति! में उसका परिचय यों दिया है-- 
यही मेरी पहली चाहर की सेर थी। गद्भा,की तटभूमि ने मानों 
किसी पूर्व जन्म के परिचय से मुझे गोद में उठा लिया। बगीचे 
से नोकरों के लिए अलग वरंडेदार कोंठरियोँ थीं; और उनके 
सामने अमरूद के कई पेड थे। में उन पेड़ों को छाया तले चरंडे 
में चेठ जाता ; और अमरूद के पेड़ों के अन्तराल से गड्ढा की 
धारा देखते देखते दिन बिता देता । रोज सबेरे चिस्तर से उठते 
ही मुझे ऐसा लगता मानो वह्‌ दिन मुझे! सुनहली किनारीदार 
नई चिट्टी के रूप मे मिला हो। लिफाफा खोलते दी जैसे फोई 
अपूर्व समाचार मिलेगा। फिर यह सोच कर चटपट दाथ-सुँद्र 
धो चाहर चोक्ी पर जा चैठता कि तनिक भी हानि न उठानी 
पड़े। प्रतिदिन गद्गा की महिमा देखा करता--च्या स्माटे का ऋगना- 
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जाना, तरद्द तरह की नावों की तरह तरह की गति-भन्षिमा-- 
अमरूद के पेड़ों की छाया का पश्चिम से पूव की ओर हटते रहना, 
गड्ढ। के उस पार कोननगर के तट पर अ्रणीवद्ध वनान्धकार के 
ऊपर विदी्णवक्ष सूर्याप्त काल के स्वर्ण शोणित का धीरे-धीरे 
विलीन दोना । किसी किसी दिन सवेरे से ही बादल घिर आते | 
उस पार के पेड़ काले हो जाते। नदी पर काली छाया छा जाती । 
देखते-देखते जोर की वपों उतर आती | उससे दिगिन्द घु धल्ला हो 
जाता। उस पार की तट-रेखा मानों आँखों में आँसू लिये विदा हो 
जाती । नदी फूल उठती । गीली हवा इस पार के पेड़ पौधों का 
जो जी में आता करती फिरती | इस प्रकार रखीन्द्र की श्रसुप्त 
, कविता को अपनी सहचरी अक्ृृति के साथ खेलने का अवसर 
मिला और वह गुनगुनाने लगी। 
घर में उचित शिक्षा की व्यवस्था होने पर भी रवीन्द्रनाथ 
को कालेज की शिक्षा के द्वारा कोई उपाधि मिले यह सब चाहते 
थे, इसलिए उन्हें १८७७ में इंगलेंड भेतरा गया परन्तु वे खाली 
द्वाथ लौट आये | कुछ दिनों के वाद उन्हें वैरिस्टरी पढ़ने के लिए 
फिर विलायत भेज्ञा गया | इस वार भी वे योंही लौट आये। 
चहाँ से आ कर वे पूर्ण रूप से साहित्य-साथना में लग गये। 
अद्यपि वें पहले से ही रचना करने लगे थे तथापि अब उन्होंने 
साहित्य-निर्मांण द्वी जीवन का लक्ष्य स्थिर किया। २२ वर्ष की 
चय में उनका विवाह हुआ । व सब अकार से सम्पन्न तो थे ही 
जीवन का आनन्द लेने में उनके दिन वीतने लगे। कुछ दिनों के 
अन्तन्तर उनकी प्रसिछे कविता पुस्तक--सन्थ्या सद्जीत? प्रकाशित 
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हुई और फिर प्रभात सद्गीतः। काव्य-रचना के अतिरिक्त उन्होंने 
कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचनात्मक निवन्ध आदि को भी 
रचना की । साधना” नासक सासिक पतन्न भी सम्पादित किया। 
विवाह के कुछ दिनों पश्चात्‌ ही रवीन्द्रनाथ को अपनी जमींदारी 
का प्रवन्ध करने के लिए गाँवों में जाकर रहना पड़ा । वहाँ प्रकृति 
का रस्य रूप फिर उनको आँखों के सामने नित्य आने लगा। 
उन्हे वहुधा नाव-यात्रा करनी पड़ती । उनकी कविताओं में नदियों 
की मनोस्मता का सुन्दर और मनोहारी चित्रण हुआ है। इसी 
समय उन्हें गाव के किसानो के जीवन को घहुत पास से देखने 
का अवसर भी मिला। इससे गिरी हुईं मानवता के प्रति उनके 
ऋदय सें उत्कट सहानुभूति उत्पन्न हुईं। वद्‌ उनकी विविध ऋृतियों 
में अमिव्यक्त हुईं। इस प्रकार प्रकृति और मानव दोनों का प्रेस 
उनके साहित्य में प्रकट हुआ । 

पेंतीस वर्ष की बच में उनके जीवन की धारा दूसरी ओर 
मुड़ी । सन्‌ १६०२ सें उनकी पत्नी का स्वगंवास हुआ । कुछ महीने 
थीछे उनकी क्षयग्रस्त पुत्री भी चल बसी । ३ वर्ष के बाद उनका 
कनिष्ठ पुत्र भी न रद्द । उन्होंने इन पारिवरिक चविपत्तियों का 
सामना बड़े घेय के साथ किया। उत्तका मन सांसारिकता से 
फिर गया | उस समय की सानसिक दशा का उल्लेख उन्होंने 
इस प्रकार किया हँ--मत्यु मेरे लिए इश्वर का चढ़ा भारी वरदान 
जान पड़ा । मैंने पूर्णतया समस्त लिया कि परमात्मा ने मेरे ऊपर 
पूर्ण कृपा की । मेरा कुछ भी नष्ट न हुआ | मुझे विश्वास हो गया 
कि मिट्टी का एक कण भी वास्तव सें नष्ट नहीं दो सझता, भले दी 
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वह नए होता सा दिखायी पड़े। में परमात्मा पर सारा बोर 
डाल कर विलकुल निश्चिन्त हो गया। यही नहीं; मुझे विश्वास हो 
गया कि मेरा जीवन अब सार्थक हुआ पत्नी के वियोग में उन्होंने 
जो वेदनामय गीत लिखे वे स्मरण” नाम से प्रकाशित हुए। 
'मालाकार! दूज का चाँद! और “गीताझ्ललि! का प्रकाशन भी 
इन्हीं दिनों हुआ। अब उनकी कविता में मुख्य रूप से आध्या- 
त्मिकता के भाव ओर विचार व्यक्त होने लगे । ; के 
सन्‌ १६१२ में रुग्णता के कारण रबि बाबू विलायत गये। 
अच तक वे अपनी मात भाषा वेंगला से द्वी रचना किया करते 
थे, विल्ायत जाने पर उनके मित्रों ने अभ्न ज़ी में उनका रूपान्तर 
करने की प्रेरणा को। फलतः 'गीताब्लि? 'मालाकार! और 'दूज का 
चाँदः के अनुवाद प्रकाशित हुए। उनके द्वारा कबि की ख्याति ओर 
भी वढ़ी । सन्‌ १९१३ में 'गीताझ्नलि? के लिए उन्हें स्वीडन का 
प्रसिद्ध नोवेल पुरस्कार मिला | इससे थे संसार भर के श्रे्ठतम 
कवियों में गिने जाने लगे | लगभग एक लाख वीस हज़ार रुपये 
का यह पुरस्कार भारत सन्तान को पहलेपहल मिला | भारत का 
सिंर विश्व में ऊँचा हुआ | इससे सारे देश में अपार हप छा गया | 
भारत सरकार ने उन्हे 'नाइटहुड” देकर सस्मानित किया।' 
साहित्य-रचना के लिए यह सस्मान भी साधारण न था। इसके 
अनन्तर विश्वकवि सर रबीन्द्र नाथ ठाकुर को योरोप, अमेरिका 
ओर एशिया के सभी उन्नत देशों ने वड़े आदर से निमन्त्रित 
किया, उनका सत्कार और सम्मान किया। उन्होने विश्व-प्रेम और 
मानव-एकता का सन्देश सुनाया । इन यात्राओं के द्वारा संसार 
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से उन्हें भारत के प्राचीन अध्यात्म ज्ञान का सन्देशवाहक 
स्वीकार किया | 

साहित्यस्रष्टा के रूप में महाकवि रखीन्द्र ने आख्यायिका, 
उपन्यास, नाटक, निवन्ध, आलोचना, यात्रा-विवरण, गीत. 
'प्रबन्‍न्ध काव्य आदि विविध प्रकार की रचनाएँ की हैं। वे श्रेष्ठ 
गायक और अभिनेता भी थे। सद्गीत कला और विन्नकला के 
केत्रो में नवीन शैली की उदभावना करके उन्होंने बड़ी प्रतिष्ठा 
पायी थी । उनकी गम्भीर एवं विचारपूर्ण वक्‍तृत्व कला भी अनूठी 
थी। इस प्रकार साहित्य और कला के क्षेत्रों में उनका स्थान 
बहुत ऊँचा है। किन्तु वे कल्पना की जँची उड़ान लेने वाले 
असाधारण कलाकार दी न थे. उन्होंने ऐसे रचनात्मक कार्य भो 
'किये थे जिनसे आज भी उनका यश मूर्तिमान है। भाम-सुधार 
ओर उद्योग-घन्धों के विकास के लिए उन्होने श्रीनिकेतन को नींत् 
डाली थी। उन्होंने शिक्षा के ज्षेत्र में भी चिरस्मरणीय कार्य किया 
हे। आरम्भ में रवि ठाकुर ने कलकत्ता में पाठशाला स्थापित 
की थी। बहुत प्रचल्ल करने ओर अपने पास का सब छुछ लगा 
देने पर भी वह पाठशाला तो न चल सकी शिन्‍्तु उसके सम्बालन 
के अचुभव को ले कर उन्होंने सन्‌ १६०१ में चोलपुर में शान्ति- 
निकेतन की स्थापना फी थी । उसमें प्राचीन काल के गुरुझल के 
आदर्श पर पुराने ओर नये ज्ञान का समन्वय फऊिया । वहाँ देश, 
वर्ण ओर जाति का भेद हटा कर लौकिक विद्याओ के साथ ही 
अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। उसके उद्देश्य की सूचना उसके 
अवश-द्वार पर अश्लित इन वाक्यों से सिलती द--प्राणिमा 
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हिसा नहीं करनी चाहिए । किसी के धार्मिक विश्वास पर आघात 
नहीं करना चाहिए। केवल एक परमपिता की उपासना करनी 
चाहिए । ऐसे उपदेश करने चाहिए जो र्जनकर्ता और पालन 
कर्ता की प्रतिष्ठा, भक्ति और उसके आदेशों के अनुकूल हों 
तथा जिनके द्वारा सदाचार का प्रचार ओर संसार में श्राठभावः 
का संचार हों । इन मद्दान उद्देश्यों की पूर्ति मे संलग्न शानित- 
निकेतन की यह विश्वभारती आज ग्वतन्त्र भारत के केन्द्रीय 
शासन द्वारा मान्य विश्वविद्यालय हे । वहाँ शिक्षा का रूप 
पश्चिम के ढॉचे पर बने अन्य विश्वविद्यालयों में दी जाने वालो 
शिक्षा के सददश नहीं है किन्तु भारत के पुरातन आदर्श के अनु- 
सार उसका सत्बालन द्वोता है । 

महान साहित्यकार, विश्वकवि और विश्वभारती के आचार्य 
गुरुदेव के श्रत्येक कार्य में राष्ट्रपप्रेम दिखलाई पड़ता है। अपनी 
ऋतिओं के हारा उन्होंने देश की विस्मृत आत्मा को स्व-रूप का 
बोध कराया । उसको अपने प्रति अभिमान करना सिखाया ओर 
संसार के उन्नत एवं रव॒तन्त्र राष्ट्रों के बीच अपने समय के 
परतन्त्र स्वदेश का मस्तक ऊँचा किया । यह सब करते हुए भी 
उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र के स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति सस्वन्धी कार्यों से 
आँख नहीं हटाई । राष्ट्रीय आन्दोलनों की कभी उपेक्षा नहीं 
की । जिन दिनों अपनी पत्नी सौर सनन्‍्तति के वियोग में ठुखी 
हो कर वे करुणा के गीत गा रहे थे उन्हीं दिनों बंग-भंग का 
आन्दोलन चल पड़ा था। कवि ने विषाद के गीत गाते हुए भी 
राष्ट्रीय गान लिखे। वे लोगों के ऊुँह से सर्वत्र सुनाई पड़ने गे, 
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उनसे विद्यार्थी बहुत दो उत्त जित हुए। उन्होंने गॉब-गाँव घूम कर 
राप्ट्रीय समितियों को स्थापना की, व्याख्यान दिये, लेख लिखे। 
उनके एक प्रभावशाली लेख का निष्कर्ष देखिये और सोचिय कि 
क्या वे किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से एक पग भी पीछे कहे 
जाएँगे आज यह वात सन में समझ लेनी चाहिए कि हमारे 
देश की जो राष्ट्रीयता हमारे सामने प्रत्यक्ष हुई है. वह किसी 
राजा के अनुगअह अथवा कोप के ऊपर आश्रित नहीं। चाहे कोई 
विधान स्व्रीकृत हो या अस्वीकृत, चाहे इंगलेंड के लोग हमारी 
पुनीत पुकार सुनें या न सुनें, हसारा देश सदा हमारा देश रहेगा। 
वह हमारी सन्‍्तान ओर आश्रितों का देश रहेगा। हमारा जीवन- 
दाता, हमारा शक्तिदाता और हमारा दितकारी रहेगा। सन्‌ १६१८ 
में जलियाँवाला बाग हत्या-कार्ड हुआ । उस समय अत्याचार 
ओर अपमान से पीडित हो कर देश कराह उठा। कवि भो 
तिलमिला उठे । उन्होंने 'नाइट हुड' लौटाते हुए तत्कालीन 
गवर्नर-जनरल को लिखा--“हमारे पंजाबी भाइयों ने जो अपमान 
ओर कष्ट सहे है, उनके विवरण समाचार के साधनों का मुंह 
बन्द कर देने पर भी देश के कोने-कोने में पहुँच गये हैं। उससे 
हमारे देशवासियों के मन में जो व्यापक ज्ञोम उत्पन्न हुआ है 
उसकी उपेक्षा हमारे शासकों ने की है। सम्भदतः थे सन ही सन 
अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमने चहुत बढ़िया सीख दी हैं। 
अव समय आ गया है कि इस अपमान के साथ सम्मानार्थ प्राप्त 


४ 


उंच्चों में हमें अपनी लब्जा पूर्णतया प्रकाशित दियलायी पढ़े । में 


सभी विशेषता-प्रदर्शक चिहों को छोड़ कर 'पपने देशवासियों के 
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साथ खड़ा द्वोना चाहता हूँ, जिन्हें तुच्छ कहला कर मनुष्य के 
लिए असह्य तिरस्कार सहना पढ़ता है ।” सरकार ने यह त्याग 
स्वीकार न किया किन्तु ठाकुर महोदय ने अपने नाम के पहले 
ऋभी सर का प्रयोग न होने दिया | | 

इस प्रकार रवीन्द्रनाथ ठाकुर देखने में जैसे भव्य थे, वसे 
महान भी थे। आध्यात्मिकता से पूर्ण उनका विशाल हृदय 
प्रकृति और मानव जाति से एकता का अनुमव करता था। वे 
कल्पना के लोक मे विचरण करने के साथ ही, कर्म और पुरुषाये 
के व्यापक क्षेत्र से कमी अलग नहीं हुए। उनके द्वारा भारत का 
आध्यात्मिक महत्त्व प्रकट हुआ उन्होंने सचमुच देश का नाम 
उजागर किया । 
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पंजाब केसरी लाजपतराय 


नाटा दोहरा बदन । भरा हुआ गम्भीर चेहरा। चड़ी-बड़ी 
चिन्ताशील आँखें । भारी मूँछें। सिर पर सफेद पगड़ी । वाणी में 
सिंह की सी दहाड़ और विपत्षियों को उसी की सी कंपा देनेवाली 
असाधारण क्षमता | यह है उस नर्यात्र का रूप, जिसे पंजाब 
केसरी के नाम से जनता पुकारती थी। पंजाब के फोरोजपुर 
जिले में ढोडि नाम का छोटा सा गाँव है । वहीं साधारण ग्रहस्थ 
साला राधाकृष्ण रहते थे। उन्हीं के घर लाजपतराय र८ जनवरी 
सन्‌ १८६६ में उत्पन्न हुए। वे किसी भासीण पाठशाला में शिक्षक 
थे | ल्ञाजपतराय ने पहले इन्ही गाँव के विद्यालयों में आर- 
म्भिक शिक्षा पायी । फिर वे लुधियाने के मिशन स्कूल में भरती 
हुए । कुछ समय के अनन्तर लाला राघाकृष्ण अम्चाला से 
अध्यापक हो गये | तव चालक लाजपतराय भी वहाँ चले गये। 
वहीं से उन्होंने सन्‌ १८८० मे पंजाब विश्वविद्यालय की मेट्रिक 
परीक्षा में सफलता प्राप्त की। फिर लाहौर के राजकीय भद्दा- 
विद्यालय से एफ० ०० परीक्षा में सफल होने के परचान, उन्होंने 
मुख्तारी की परीक्षा उत्ती् की । 

अच उन्होंने हिसार में वकालत आरम्भ कर दी। जीविका 
के लिए वकील का कार्य करते हुए भी लाला लाजपतराय साब- 
जनिक कार्यों में अधिक योग देते । दूसरो के दुख से काम आना 
उनका स्रभाव था । इससे प्रेरित हो कर विद्यार्थी जीवन में ही वे 

धर 
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समाज-सेवा की ओर विशेष रूप से लग गये थे। जब वे लाहोर 
में पढ़ते थे, 'तब्र प्रसिद्ध सुधारकत और जन-ज्ञागरण के अग्नदूत 
स्त्रामी दयानन्द का प्रभाव पंजाव में व्याप्त दो रहा था। युवक 
लाजपतराय भी उससे वच न सके | वे स्वामीजी के निकट सम्पर्क 
में आये | उस समय पंडित गुरुदत विद्यार्थी और लाला हंसराज 
के साथ मिल कर आयंससाज के अन्तर्गत लोकसेवा के ब्रती 
हुए। हिसार पहुँच कर उन्दोंने व्दाँ आर्यसमाज की नींव डाली | 
अपनी आय का समस्त अवशेप समाज्ञ को दे दिया | ऐसा करते 
समय उन्‍हें इस वात वी चिन्ता न थी कि भविष्य में धर का 
काम कैसे चलेगा१ हिसार में उन्होंने संस्कृत पाठशाला भी खोली। 

परन्तु लालाजी के शरीर और मन में असीम उमंग थी। 
हिसार में उसकी पूत न द्ों सकती थी । इसलिए वे लाहौर चले 
गये । वहाँ लोकसेवा के कार्यों के लिए बड़ा व्यापक क्षेत्र था और 
उनके वाल्यकाल्य के साथी पं० गुरुदत्त तथा लाल। हंसराज पहले 
से द्वी विद्यमान थे। इन तीनों मित्रों ने मिल कर लाहौर में आर्य 
समाज के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अपना तन, मन, धन 
अर्पित कर दिया। सारे प्रान्त में घूम्त घूम कर जनता को 
आर्यसमाज का संदेश सुनाया ओर लाहौर में दयानन्द भहा 
विद्यालय ( दयानन्दर ऐंग्लोबेदिक कालेज ) की स्थापना का उद्देश्य 
धतल्ाया | इस महान कार्य के लिए लोगों ने जी खोल करं दान 
दिया । देखते देखते सद्दाविद्यालय स्थापित दो गया । लाला हंसराज 
उसके आचार्य हुए। उन्होंने जीवन पर्यनन्‍त नाम सात्र का, केवल 
निवाह भर॑ को वेतन स्वीकार किया। लाला लाजपतराय महा 
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विद्यालय की व्यवस्था-समिंति के मन्त्री बने और छु£ वर्ष तक 
उसका काम सभालते रहे । इन्हीं दिनों ये जालन्धर के ऐंगलो 
संस्कृत कालेज के भी मंत्री रहे। इस समय तक उनके पास 
पचास हंज्ञार रुपये संचित हो गये थे | उसे भी आपने कालेज 
की भेंट कर दिया | 

सन्‌ (८6६ में उत्तर भारत में सीपण अकाल पड़ा। 
अन्न की कभी से सहस्तो मनुप्य सरने लगे। गाँव के गाँव 
उन्नड़ गये। हज़ारों अनाथ वच्चे रोटी के लिए द्वार द्वार 
फिरने लगे। सन्‌ १८८८ में इस अकाल ने बंगाल, मध्य- 
प्रानव और राजपूताना को भी लपेट लिया। वहाँ भी लोगों 
की वड़ी दुर्दशा हुईं। उस समय की विदेशी सरकार ने लोगों 
के ऑसू पोंछने का प्रयास किया पर उससे क्‍या होता। देश के 
नेहाओं से यह न देखा गया। लालाजी सेवा के मंदान में कूद 
पड़े। उनके पीछे पीछे कार्यकर्ताओं को भीड़ चली। जिंससे 
जो बन पड़ा उसने वह दिया। अन्न ओर वस्र का अभाव दूर 
करने का चथासम्मव प्रयत्न हुआ। इन अकालों के कारण 
जनता को केवल खाने कपड़े की ही कमी न थी। उसके सामने 
विपम सामाजिक परिस्थिति भी उत्पन्न हो गयी थी । इसाई पादरी 
अनाय चालकों और वालिकाओ दो भरण-पोपण के बढाने लेकर 
अपने धर्म से उन्हें विचलित करने की कुटिल चाल चल रदे थे । 
इससे हिन्दू जाति का भयंकर हास हो रहा था। लालाजी ने 


रत्ने हक मर ] हक / ० रि | के, ल्भ क् 
रहने आर भावी जीवन में ऋत्मनिभ्वर चनाने के लिए उचिद 
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प्रवन्ध किया। आर्यसमाजों के द्वारा कई स्थानों में अनाथालय 
स्थापित किये। उनमें ये अनाथ वच्चे रखे गये। उनके पालन- 
पोषण और शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हुआ | इतना ही नहीं ; 
लालाजी ने आन्दोलन करके सरकार से यह नियम बनवा दिया 
कि विधर्मी के हाथ में निराश्चित वालक वालिका को न सौंपा 
जाय । इसके फलस्वरूप हिन्दू जाति का चढ़ा कल्याण हुआ । 

इस अकाल का घाव भर न पाया था कि के कॉगड़ा जिले में 
भर्यंकर भूकम्प हुआ। उससे असंख्य नर-नारी उजढ़ गये। 
उनके वबसाने ओर बचाने के लिए लालाजी दौड़ पड़े । 
उन्होंने स्वयं दु्घेटना के स्थान पर पहुँच कर अगणित भूकम्प से 
पीड़ित लोगों की सहायता की--दवे हुए लोगों को निकाला, 
घायल्लों की चिकित्सा कराई और नंगे, भूखे तथा असहाय लोगो 
की देखरेख की व्यवस्था की। सन्‌ १९०७-८ में उड़ीसा और 
मध्य प्रान्त में फिर अकाल पढ़ गया । लाला जी ने धन जन से 
वहाँ की जनता की सेवा की | अकाल-म्रस्त क्षेत्रों मे काम करते 
समय ल्ालाजी का ध्यान हिन्दू समाज की व्यवस्था में भयावह 
दोपो की ओर भी गया। उन्होंने देखा कि उच्च वर्ग के लोग निम्न- 
ओेणी के लोगों के साथ सद्व्यवद्वार नहीं करते । इससे समाज 
का बहुत चड़ा अंश दुखी और पिछड़ा हुआ है। आयखसमाज ने 
इस विपमता का दुष्परिणाम देखा था । न जाने कितने दलित 
च॒र्ग के लोग अपना धर्म छोड़ कर इसाई और मुसलमान वन रहे 
थे | इस विपम स्थिति से हिन्दू जाति को बचाने के लिए आर्य- 
समाज ने सबसे पहले अ्यज्ञ किया । लालाजी इस काम में भी 
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आगे आये । सब से पहले उन्हीं ने चालीस सहस्त की सद्दायता 
दी। इससे लोगों को प्रेरणा मिली और उन्होंने अछूतोद्धार के 
लिए मुक्त हस्त से दान दिया | इस घन से स्थान-स्थान पर अछूतों 
के लिए विद्यालय खोले गये । उनमें पढ़ने वाल बच्चों को आधिक 
सहायता दी गयी और अछूतों के भ्रति सद्व्यवहार दी नहों, 
समानता का व्यवद्वार करने के लिए आन्दोलन किया गया । 
समाज सेवा के ये विविध कार्य करते हुए लालाजी देश की 
राजनीतिक दशा से उदासीन न थे। सन्‌ १८८४ कांग्रेस की स्था- 
पना हो चुकी थी | लालाजी सन्‌ १८८्८ से उसमें सम्मिलित हुए । 
उस सप्रय थे २३ वर्ष के थे। इस अल्पवय से उन्होंने पहलेपहल 
कांग्रेस मद से भाषण दिया । आगे चलकर कांग्रेस के अधिवेशनों 
में उनके भाषणों को छुनने के लिए जनता उत्सुक रद्द करती थी । 
सन्‌ १८८३ में कांग्रेस का अधिवेशन लादीर में हुआ। लाला जी 
की प्रेरणा और तत्परता से यह अधिवेशन सफल हुआ | अब चे 
सरकार की आँखों मे खटकने लगे। सन्‌ १६०७ मे उन्हें पकड़ कर 
संदले (वर्मा) के कारागार में भेज दिया गया। उनतपर'राजद्रोह का 
फोई स्पप्ट आरोप न था। केवल अधिकारियों का प्रकोप इस 
नि्रांसन का कारण था। जय इसके विरुद्ध आन्दोलन हुआ सत्र 
वे छः महीने बाद ११९ नवन्वर को छोड़ दिय गये ओर 


ता थे। इस जेल-यात्रा से दे सारे देश के प्रतिष्ठित नेता माने 
जाने लगे। उन्होंने बफालत मरना छोड़ दिया। कारण, उत्हें 


ऊँगरेजी अदालतों से न्याय पाने की आाशा न रह गयी। अच 
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देशसेवा हीं उनके जीत्र्॒न का एकमात्र कोम हों गया । उन दिनों 

कांग्रस में दो दल हो गये थे । छुछ नेता ऑगरेजों से अनुनय 
विनय के द्वारा स्व॒राज्य पाने की आशा करते थे। किन्तु कुछ 
लोगों को इस कार्य-प्रणाली में विश्वास न था। वे इसका 
खोखलापन देंख चुके थे। इसलिए वे खुलकर विद्रोह करना 
चाहते थे | इससे उन्हें गरम दल का माना जाता था। ल्ोकमान्य 
तिलक ओर लाला लाजपतराय इस दल के अगुआ थे। बहुत 
दिनों तक इन दोनों दलों में संघर्ष चलता रहा। सन्‌ १६१६ में 
इनमें सममीता हो गया और कांग्र स ने औपनिवेशिक स्व॒राज्य 
प्राप्त करना अपना लक्ष्य वनाया। इन दिनों योरोप में युद्ध चल 
रहा था। सन्‌ १६१४ में कांग्रेस की ओर से कुछ नेता इंग्लेंड गये 
थरे। प्रवासी भारतीयों के प्रति विदेशों में जो ठुत्यंवहार हो ,रदा 
था, उसके निराकरण के लिए तथा भारतीय विधान में श्रस्ताविव 
सुधारों के अनुकूल वर्हा का जनमत तेयार करने के लिए वे गये 
थे। इस प्रतिनिधि-मंडल के अन्य सदस्य तो लीट आये, किन्तु 
लालाज़ी जापान दो कर लोटने को थे; इसी व्रीच उक्त भहायुद्ध 
छिड गया। भारत सरकार को भय था कि लालाजी स्वद्ेश में 
रहेंगे तो ऑगरेजी शासन के विरुद्ध जो आग्र सुलग रही है. वह 
भड़क उठेगी | इसलिए लालाजी युद्ध काल में भारत न आ सके | 
वे सी चुप बैठने वाले जीव न थे। नवम्बर सन्‌ १९१४ में वे 
जापान से अमेरिक्रा चले गये। वहाँ रह कर ब्रिटिश साम्राज्य के 
विरुद्ध और भारतीय स्वतन्त्रता के पक्ष में प्रचार किया | अँगरेज 
बहॉँ के लोगों को झुल्ावा दे रहे थे कि,भारत में राजनीतिक 
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चेतना नहीं है। भारतवासी अभी तक जंगली और असश्य हैं । 
ये अपने देश का शासन स्वयं नहीं कर सकते । इसलिए वहाँ का 
शिक्षित समाज ब्रिटिश राज्य को चाहता है । इसी प्रकार आर 
भी बहुत सी कूठी बातें ऑगरेजों ने वहाँ फेजा रखी थीं। लालाजी 
ने इनके दूर करने के लिए कुछ उठा न रखा । अमेरिका के पमुख्त 
राजनीतिज्ञे से भेंट की। उनको वस्तुस्थिति सममायी। सारें 
देश में घूम घूम कर भाषण दिये। राष्ट्रीय विचारों को स्पष्ट करने 
के लिए लेख लिखे और प्रामाशिक अन्धो की रचना की । उनकी 
तरुण भारत नामक पुस्तक में भारतीय राष्ट्रवादी विचार ऐसे 
अच्छे ढद्ड से प्रकट किये गये कि उनके सम्बन्ध में प्रचलित 
आन्तियाँ निमू ल दो गयी। उन्होंने स्थायी रूप से काम करने के 
लिए अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग नाम की एक संस्धा भी 
स्थापित की । उन्ही दिनों'त्रिटिश सरकार की प्रेरणा से मिस मेयों 
नाम की अमेरिकन लेखिका ने 'मदर इण्डिया' ( भारत माता ) 
नाम की पुस्तक लिखी | इसमे भारत के विरुद्ध बड़ा ही दृपित 
प्रचार किया गया था। लालाजी ने इसका भी मुंहतोद उत्तर 
फादर इण्डिया! (पिता भारत ) लिख ऋछर दिया। 
भाषण का लोहा सभी मानते थे बसे ही इनरी 
सामने विपज्ञी की कोई भी युक्ति दिक नहीं सज़्ती थी । लालाजी 
ने अमेरिका में यंग इंडिया' साम का मासिक पत्र भी निराला 
था। और अपनी भारत का इंस्लेंड पर पछण, भारत के लि 

आत्म-निर्णय' आहठि पुलकों का अंग्र जी में ही सर्टी प्ररंसोस 

इटली, स्पेनी, ऊमेनी, ससी पादि भाषा में भी प्रचार दिया । 
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उनके इन कार्यों का व्योरा इंग्लैंड और भारत में आता रहा । 
युद्ध समाप्त होने पर लालाजी किसी प्रकार स्वदेश लौट आये 
युद्ध में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने जी खोल कर धन 
जन से अंगरेजों की सहायता की थी । उन दिनों अगरेजों ने भी 
स्व॒राज्य देने के सम्वन्ध में बड़े बड़े वादे किये थे। परन्तु लड़ाई 
में जमनी पर विजय पाते हो उनके सभी वादे विदा हो गये। इसी 
समय भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र मे उम्र विचार वालों का दमन करने 
के लिए 'राउल्नट ऐक्ट” नाम से कानून वनाया। उसके विरोध में 
सारा देश उठ खड़ा हुआ । गाँव-गोव में समायें हुईं। अमृतसर 
के जलियाॉवाला वाग में भी ऐसी ही सभा हो रही थो। उसमें एकत्र 
हजारो निहत्थी श्लियों, पुरुषो, वच्चो ओर बूढ़ों को गोलियों से 
भून दिया गया । वहाँ से भागने वाले लोगों को घेर घेर कर 
संगीनों का शिकार बनाया गया १ बचे हुए लोगों पर अमानुपिक 
अत्याचार हुए। उन्हे पेट के वल चलना पड़ा । जलियाँवाला कांड 
देश भर में गूंज उठा । अगरेजों के प्रति विद्रोह की लहर देश 
के कोने-कोने में फेल गयी। ऐसी ही विपम परिस्थिति में लाला 
जी स्वदेश लोटे थे। कांग्रेस ने सन्‌ १६२० में उनको द्वी अध्यक्ष 
चुना। दिसस्वर में कांग्रेस का महान क्रान्तिकारी अधिवेशन 
कलकत्त में हुआ | उसमें अँगरेजों से असहयोग करने का निश्चय 
हुआ | लालाजी ने असहयोग का संदेश सुनाने का त्रत लिया । 
उनके व्याख्यानों का वड़ा प्रभाव पड़ता । सरकार ने उन्हें कारा- 
गार में दस दिया | उनका स्वास्थ्य विगड़ गया | ते १६ अगस्त 
सन्‌ १६२३ को विना शत के छोड़ दिये गये। उन्होंने सोलन जा 
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कर स्वास्थ्य सुधारा ओर स्वस्थ होने पर पहले के समान ही कार्य 
करना आरम्भ कर दिया गया। 

लालाजी ने देखा कि असहयोग के कारण चहुत से चियार्थी 
सरकारी और अर्घ सरकारी विद्यालयों में पढ़ना छोड़ चुके हैं । 
उनकी पढ़ाई को कोई व्यवस्था पंजाब में तव॒ तक न हो सकी 
थी । अब लालाजी ने वहों तिलक राजनीति विद्यालय की 
स्थापना की । उसके लिए अपना विशाल भवन और चालीस 
सहस्र रुपये प्रदान किये । इस विद्यालय के साथ द्वी लोकसेवक 
संघ की भी स्थापना की । उसमें सारा जीवन केवल देश-सेवा में 
लगाने वाले राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को भरती करने का नियम 
वनाथा गया। इसी वीच आपने उर्दू में दैनिक वन्दे सातरम! और 
अंग्रेजी मे साप्ताहिक पीपुल्स! नाम के राष्ट्रीय पत्र निकाले। इस 
प्रकार विविध साधतों के द्वारा उन्होंने स्व॒राज्य की प्राप्ति की योजना 
प्रचलित की । देश में सर्वत्र राप्ट्रीय संघटन चल रहे थे। महात्मा 
गांधी उसका संचालन करते थे । अंगरेज कूटनीवित्तों ने लोगों 
में फूट डालने की चेप्ठा की । उनकी प्ररणा से सम्परद्ययवादी 
मुसलमान जनता को भड़काने ओर पय्रभ्रप्द करने लगे । जिस 
समय वारडोली में लगानवन्दी का आन्दोलन आरम्भ दोने को 
था उसी समय योरखपुर जिले के चोरीचोरा याने 
ने पुलिस वालों को जला दिया । इससे यांधीजी ने 
सत्याग्रह चन्द्र कर दिया । सार देश में घरपत्चड़ रस्म हा 
गयी । राष्ट्रीय आन्दोलन से लोगों का ध्य। नेफे 


न 
सुसल्मानों का उसाड़ा गया। घ्दोंने कोई न कोई बद्दाना ले ०र 
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जंहाँ तहाँ दंगा ऋरना आरम्भ किया। छुछ मुसलमानों ने 'तब- 
लीग! शुरू कर दी । इस संघटन के द्वारा भोले भाले त्लोगों को 
चहका कर मुंसलमान वनाया जाता । इससे हिन्दुओं को क्षाभ 
डुआ। इस वेमनस्य के बढ़ने से वड़ा भीपण परिणाम होता यह्‌ 
देख स्वामी श्रद्धानन्द,- पंडित मदनमोहन मालवीय ओर दूसरे 
राष्ट्रीय विचार वाले हिन्दू नेताओं के साथ लालाजी ने भी हिन्दू 
संघटन का काम आरम्भ कर दिया । उन्हें विश्वास था कि 
हिन्दुओं के छिन्न भिन्न हाने से राप्ट्रीय आन्दोलन भी नष्ट-अ्रप्ट 
हो जायगा | 
उधर महात्मा गांधी के पकड़े जाने पर कुछ राष्ट्रीय नेताओं 
ने विधान-परिपदों में जा कर भीतर से स्वराज्य की लड़ाई लड़ने 
का निश्चय क्रिया। पंडित मोतीलाल नेहरू और देशवन्धु चित्त- 
रज़नदास ने ्वराज्य दत्! वनाया। लालाजी भी उसमें सम्मि- 
'लित हुए | प्रान्तीय एवं केन्द्रीय विधान-परियदों में इस दल्ल के 
अतिनिधि पहुँचे । उन्दोंने राष्ट्रीय विचारों के अनुसार विधान 
सभाओं में कार्य करना आरस्म किया | लालाजी की सिहद-यर्जना 
से अगरेज़ अधिकारियों के दिल दहल जाते । छुछ दिनों के बाद 
पंडित मोतीलाल नेहरू और लालाजी में मतभेद दो गया । वे 
चाहते थे कि ल्ञालाजी सामाजिक कार्य न करें | उनसे शुद्ध 
राष्ट्रीय कार्यों को धक्का लगता है ओर लालाजी सापाजिक कार्यो 
को संकुचित साम्प्रदायिक दृष्टि से न देखते थे ।. इसलिए उन्दोंने 
पंडित मदनमोहन मालवीय के साथ स्वतंत्र राष्ट्रीय दल बनाया । 
उसकी ओर से निर्वाचित हो कर विधान सभा में अवेश किया | 
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उक्त शासन सम्बन्धी सुधारों के परिणाम की जॉच के लिए 
सन्‌ १६२७ में ब्रिटिश पालियामेंट की ओर से कुछ लोग भारत 
आये। उनके नेता सर जान साइमन थे । इसलिए इस प्रतिनिधि 
मण्डल को साइमन आयोग कहा जाता है। इसे आयोग में 
भारतीय जनता का कोई प्रतिनिधि न था इस कारण देश का 
जनमत इससे असन्तुष्ट हों गया । जनता ने इसके बहिप्कार 
करने का निश्चय किया । जहाँ कहीं भी साइमन ओर उनके 
साथी जाते वहाँ कोई उनके सामने गवाही देने न जञाता। 
सारे शहर मे हड़ताल रहती, स्टेशन से उतरते द्वी काले मे 
दिखा कर लोग उनसे लंग्ट जाने को कहते । केवल कुछ 
पिटठुश्रों के दशा सरकारी कर्मचारी आयोग का स्वागत और 
कार्य सम्पन्न करने का नाटक करते। ३० अक्ष्ट्धर सन्‌ १६२७ 
को यह आयोग लाहौर पहुँचा । तब वहाँ भारतोय दरड-विधान 
की १४४ धारा लगा दी गयी थी। लोगो को सभा करने ओर 
जलस निकालने से रोक दिया गया। फिर भी आयोग को देश के 
विरोध को प्रत्यक्ष सूचना देनी ही थी। इससे लाहीर की जनता 
काले कड़े ले कर वहां के स्टेशन पर पहुँच गयी। धीरे धीरे 
लाखों देश-प्रेमी जुट गये। उनके 'आगे वहाँ के सर्वश्रेष्ठ 
देशभक्त लाला जी थे। घासठ वर्ष के चूदे और उस समय 
रग्ण लाला जी के रा जाने से जनता के ब्त्लाह की सीमा 
न थी । अधिक्ारियो ने तुरन्त ही तितर-दिनर हा जाने 
फो आज्ञा दी। सला ऐसा कब हो सकता था। रोग आयोग 
के सामने विरोध प्रदर्शन के पहचे वहां से ऊब हटने लगे । उधर 
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अधिकारी तो उनपर आकमण करने का वहाना ढूढ ही रहे थे। 
उन्होने भाड़ेत पुलिस को आज्ञा दी । वह निहत्थी भीड़ पर छूट 
पड़ी | डंडों ओर लाठियों से लोगों के सिर फोड़ने और हाथ- 
पैर तोड़ने लगी । परन्तु वे टस से मस न हुए। इसी प्रद्यार के 
शिकार बूढ़े लालाजी भी हुए। उनकी छाती पर गहरी चोट 
आयी । देह भी क्षत-विक्षत हों गयी। देशभक्त ने वीरतापूवंक 
उन चोटों को सहन किया। उनका सन सदा की भाँति दृढ रहा | 
परन्तु चुढापे से जर्जर अशक्त तन तीत्र प्रहार न सह सका। 
चिकित्सा हुईं, परन्तु निष्फल । वेदना चढ़ती ही गयी । ज्वर भी 
बढ़ता गया । १६ नवसम्वर सन्‌ २७ की रात किसी प्रकार कदी | 
भोर हुआ। छः सात बजे के लगभग डबडबाई आँखों से लोगो 
ने उस जीवन पर्_यन्त विरोधी सत्ता से संघर्ष मे कभी भी न ह्वारने 
वाले योद्धा को मृत्यु के भीपण प्रद्दर के साभने द्वारते हुए देखा । 
देश ने छाती पर पत्थर रख कर यह दुःसंवाद सुना। सारा 
लाहोर दृस्पताल के द्वार पर उमड़ पड़ा । वीर सेनानी के प्रति प्रेम 
प्रदर्शित करने के लिए सबने आँसू वहाये ओर श्रद्धा के फूल 
अर्पित किये। सूर्योस्त के साथ-साथ रावी के तट पर चिता की 
लपटें उसके पार्थिव शरीर को ले कर शांत हुईं। देखने को लाला 
लाजपततराय न रहे, पर आज इतने दिनों वाद भी ऐसा जान 
यड़ता हे मानों अभी कल तक वे हमारे बीच उपस्थित थे। विटिश 
राज्य सत्ता को हिला देने वाला उनका सिंहनाद आज भी हमारे 
कानों मे प्रतिथ्वनित हो रहा है ओर सुनाई पड़ रहा है उनका 
जयघोप--ला ला लाज प त रा य की ज य*”**** 
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मैं एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ जिसमें द्रिद्र 
से दरिद्र मनुष्य भी यह विचार कर सके कि यह देश उसका हे, 
इसमें उसकी एक सक्रिय तथा विराट सत्ता है और इसमें है उसे 
मनुष्य की तरह जीवित रहने का अधिकार । उस भारत में ऊंची 
तथा नीची ओणी नाम की कोई वस्तु नदी रहेगी और सभी सम्प- 
दायों के लोग दिलमिल कर भाई-बहन की तरह रद सकेंगे। यह 
भारत छुआछूत के अभिशाप से मुक्त दोगा, आर मादकता का 
अभिशाप वहाँ से एकदम लुप दो जायगा | वहाँ स्त्रियों, पुरुष के 
समान ही अधिकारों का उपयोग करेंगी । 

मुट्ठी भर हृडियाँ ले कर वह निकल पड़ा. अकेला, निद्दत्था, 
इतना बड़ा स्वप्न प्रत्यक्ष करने के लिए। इतना अदस्थ साहस । 

लोगों ने उसे पागल कहा । उसकी हँसी उड़ायी। उसपर पत्थर 

फेंके । मारा, पीटा। कारागार में वन्‍्द्र किया। उसका तज 
चढ़ता गया | एक दिन बह देश के राजनीतिक आकाश पर सत्रसे 
प्रकाशमान ज्योतिपश्ध हो कर चमका। एथ्वी ने उसका आरता 
उतारी । गदगद कण्ठों ने उसकी जय बोली | फोटि कोदि पदों 
का वह जयघोष सुन कर मद्दोन्मच राज्य-सत्ता चौक पडी। इस 
सिद्दासन हिल उठा। मुद्दों जाति में नव चेतना को सम्ार हुआ 
और सत्य हुआ उसका स्वृश्न। जानते हो वद छान है। शोदा 
दुबल मनुष्य, सूखा चहरा, प्शान्त पीर ने ऋार 


मु 


नंत्र | घाहर एा फ् 
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फेले हुए लम्बे कान | आजाजु वाहु । कमर में घुटनों के ऊपर तक 
मोटी खादी का कपड़ा । शेप शरीर पर कोई कपड़ा नहीं । हाथ 
में लाठी । पेरों में चप्पल | यही था उप्का वाना | जब वह हँसता 
तव उसके आगे के टूटे हुए दाँतों के भीतर से जो अट्टद्यास होता 
वह विचित्र वातावरण उपस्थित कर देता । कठिनाइथों विपत्तियों 
ओर अत्याचारों के बीच वह अपने विरोधियों के प्रति मन, बचने 
ओर कम से सद्भावना लिये ऐसे हीं हँसता हुआ आया था। 
अकेला आया सारे देश के कोंटि-कोटि आवालबृुद्ध नर-नारी 
उसकी पीछे हो लिये। उप्तके संकेत पर मर मिटना उन्होंने अपना 
परम पुरुपार्थ समका। बड़ा ही भाग्यवान था २ अक्टूबर 
१८६८ का दिन और काठियावाड़ का पोरवन्दर। कौन जानता 
था कि देश के पश्चिम के इस छोटे से नगर में ऐसा चालक जन्म 
ले रहा है जो एक दिन भांरत के मानचित्र का रद्ध छुछ से कुछ 
कर देगा | वह बालक मोहनदास आगे चल कर मोहन 
दास करमचन्द्‌ यांधी नाम से विश्वविश्यात हुआ, महात्मा 
गांधी कहला कर, देश के कोने कोने मे पूजा गया ओर वाधपू के 
रूप में सबका प्यारा राष्ट्रपिता हुआ । उसके पित्ता करमचन्द 
लक््मीदास गांधी राजकोट के दीवान थे |. वे सत्यग्रिय उदार और 
साहसी थे. मा पुतल्लीवाई बड़ी धर्म भीरुऔर असाधारण कार्य- 
दक्ष थी। पिता-माता के आचार और शुण वालक मोहनंदास ने 
अदृश्य किये | पहले उन्होंने पोरवन्दर मे ही. पढ़ना लिखना आरम्भ 
किया | फिर राजकोंट जा कर कई वर्फ तकः वहाँ पाठशाला में 
शिक्षा प्राप्त की ।- तदनन्तरं हवाई स्कूल में भरती हुए. वाल्य 
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काल से ही वे ध्यान से पाठ तैयार .करते और पुस्तकें पढ़ते | 
इन्हीं दिनो श्रवण की पिठ्मक्ति ओर सत्य. हरिश्वन्द्र नाटक 
के द्वारा वे माता-पिता की सेवा ओर सत्य की साधना में लग 
गये। तेरद वर्ष की वय में उनका विवाद कस्तूरवा से हो गया। 
लड़कपन से ही सोहनदास विचारशील और हदृठ थे। इसी से 
उनके ऊपर छकुसंगति का स्थायी प्रभाव न पड़ सका। उन्हें सिगरेट 
पीने और मांस खाने को छुटेव डालने की कुचेष्टा को गयी किन्तु 
वे उसके चक्कर से शीघ्र दी छुटकारा पा गये। उनका भुकाव 
छुटपन में दी धर्म की ओर हो गया। तुलसी-रामायण और गीता 
से जो प्रेम उत समय हुआ वह जीचन पर्चन्त बना रहा। नहीं, 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया। रामनाम उनका एकमात्र सहारा हुआ। 
उसी के चल पर उन्होंने नतिक साधना करके अपना चरित्र ऊँचा 
किया और महान संकटों में घिर जाने पर धन्य न छोड़ा । 

पिता की झत्यु के परचात्‌ ग.धोजो सन्‌ १८८६ में मैट्रिक 
परीत्षा में उत्तीर्ण हुए। फिर ४ सितम्बर सन्‌ १८८८ को चेरिस्टर 
चनने के लिए इंगलैड गये । वहाँ जाने फे पहले उन्होने माँ से 
दीन प्रतित्ञाएँ कीं--मद्य न पिझँगा, मांस न साऊँगा और खी- 
सम्पर्क न करगा। विलायत के विपाक्त वातावरण में व अपने 
इस भीष्म प्रत में अटल रहे । जब कभी थे छित्ती चक्कर में 
पड़ते तब राम की विनती से बाल-बाल बच जाते। उन्हें श्िश्वास 
था कि मन में विकार आने पर उसे दूर करने फी एकमात्र दवा 
है भगवान का सहारा । संयम झऔौर सादगी से जीवन दिनाते 


कक थ हा डर कप नम दरिः स्टटर ७ ७ ही के 
एए गाँयी जां सन्‌ श्८८१ १० मे चररदर हुए गया झा सदश 
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लौटने पर उन्हें झपनी माँ के वियोग का दुःखद समाचार मिला। 
'कुछ दिन राजकोट में रह कर उन्होंने वम्बई में वकालव आरम्भ 
की। इतने में उन्हें पोरवन्दर की अब्दुल्ला ऐंड कम्पनी के 
मुकदमे की पेरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर 
मिज्ना। वहाँ पहुँचते ही गांधी जी को भारतीयों के अपमान का 
प्रत्यक्ष दशंन ओर अनुभव हुआ। न्यायालय में उन्तसे पगड़ी 
उतारने को कहा गया | प्रथम श्रेणी का टिकट ले कर यात्रा करते 
समय उन्‍हें गाड़ी से उतारा गया। घोड़ागाड़ी में भीतर स्थान 
“न पा कर कोंचवान के पास बेठना पड़ा, होटल में स्थान न मिला। 
ऐसे ही अगणित अपमान सहते हुए श्रवासी भारतीयों का जीवन 
वहाँ दूभर दो रहा था । गांधीजी ने अदालत के वाहर मुकदमे 
का निपटारा करवा दिया और भारतीयों की कठिनाइयों दूर 
करने के श्रयत्त आरम्म कर दिये। उन्होने २२ मई सन्‌ ८८४ 
क्रो इंडियन कांग्रेस की स्थापना की । उसका उद्श्य था--भार- 
तीयों में राष्ट्रीयता का प्रचार और उनके कटष्ठों के दूर करने का 
सद्व॒टित आन्दोलन करना। वहाॉ उत्पन्न भारतीयों के ऊपर अति- 
चर्य २४ पौंड कर लगता था। कांग्रेस के प्रयज्ञ से यह कर घट 
कर तीन पौंड रह गया। सन्‌ १८८६ में गांधी जी कुछ दिनों के 
लिए भारत आये। यहाँ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की 
डुदंशा से लोगों को परिचित किया। देश के मिन्न मिन्न नगरों 

की यात्रा की, न्याय सूर्ति रानाडे, वद्रुद्टीन तैय्यव जी, फिरोज- 

शाह मेहता, लोकमान्य तिलक ओर . गोखले आदि नेताओं से 

भेंट की | लेख, पुस्तक ओर व्याख्यान के द्वारा प्रचार किया । 
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इघर जो हो रहा था उत्का समाचार दक्षिण अफ्रीका ओर 
डेंगलेंड से छिपा न था। छुः महदीमे के भीवर ही उन्हें फिर 
यहाँ से लौटना पड़ा। चत्तीस दिनों तक अकारण ही उनका 
जहाज चन्दरगाह के बाहर ही रखा गया। उससे उतरने पर 
कुपित गोरों ने उन पर पत्थर ओर सड़े अण्डे चरसाये। थप्पड़, 
घूँसे और डण्डे चलाये। अधमरे गांधी किसी प्रकार बचाये गये । 
इससे वहा के भारतीयों को बहुत ज्ञोम हुआ । परन्तु गांधीजी 
ने उन आतताइयों पर कोई मुकदमा न चलाया। उन्होंने कहा 
कि भूटी बातों के प्रचार से थे लोग उत्त जित हो गये है। जऊच 
अपनी भूल समझेंगे तव इस दुत्यंवह्ार के लिए स्त्रय॑ पछतायेंगे। 
हुआ भी ऐसा ही । सन्‌ १८६६ में अफ्रीका के बोअरों ओर 
अगरेजों से लड़ाई छिड़ गयी। गांधीजी ने आहतों की सेवा के 
लिए दल बनाया । उनकी परिचयों से ऑगरजों का सदभाव 
चढ़ा। इस युद्ध के समाप्त होने पर गांधीजी ने स्वदेश लोटना 
चाहा । कोई उन्हें छोड़ना नहों चाहता था। विदाई के समय उन्हें: 
आर कस्त्रवा को बहुमूल्य उपहार भेंट किये गये। बहुत सोच- 
विचार कर उन्होंने उनको लोझकसेवा के लिए वहीं छोड़ दिया। 
उनका मत था कि जो देश की सेवा करें उन्हें किसी प्रकार का 
उपद्यार न लेना चादिए। ऐसा करना घोर 'न्‍्वाव ह#ै। भारत 
आ कर गांधीडी ने पहली बार कलज्त में कांग्रेस पा ऋधिदे 
देखा | चहों भारत के नेताओं से इनका परिचय हथ्ा। कौग्रेस 
दक्षिण अफ्रोंफा के भारतीयों के सम्पन्ध में प्ल्ताव स्दीपार झिया । 
इसके अझननन्‍्तर गांधीजों के विभिन्न स्थानों की यात्रा पी। 

र्र्‌ 


हर 
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गोखले की इच्छा थी कि गांधी स्थायी रूप से स्वदेश में ही रहें । 
गांधीजी को यह भ्रस्ताव स्त्रीकार था। किन्तु कुछ दी दिलों में उन्हें 
फिर दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा । वहाँ पहुँच कर उन्होंने जोह्ांस- 
वर्ग से 'इंडियन ओपीनियन? नाम का साप्ताहिक पत्र प्रकाशित 
किया | इसके द्वारा भारतीयों की राजनैतिक चेतना प्रकट की जाने 
लगी। इसी बीच गांधीजी के हाथ रस्किन की लिखी “अंदर दी 
लॉस्ट” नाम की पुस्तक आयी | उन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा । 
उस्रकी तीन वातें गांधीजी की जीवनसद्चिनी वर्नी--(१) सब की 
भलाई में ही अपनी भल्राई हे (२) सबके कार्यो' का महत्त्व 
समान होना चाहिए क्योंकि सब को प्र॒थ्वी पर जीवित रहने 
का अधिकार है (३) मजदूरों और किसानों का जीवन हीः 
जीवन है | गांधीजी ने सर्वोद्य नाम दे कर इस पुस्तक, का 
गुजराती में अनुवाद किया । वह आगे चल कर हिन्दी मे भी 
इसी नाम से प्रकाशित हुआ । इसी समय गांधीजी ने डर्चन से 
कुछ दूर फिनिक्स सें आश्रम वनाया। वहाँ स्वावल्म्बन द्वारा 
उनके साथी जीवन निबाह करते | इन्हीं दिनों गांधीजी ने जीवन 
को संयम से निभाने के लिए त्रह्मचय का त्रव लिया | कुछ, समय 
पीछे उन्होंने देश-सेवा का भी असिधारा त्रत ग्रहण किया। उन्होंने 
इन दोनों प्रतिज्ञाओं का पालन जीवन के अन्तिम क्षण तक 
किया | इसी वीच दक्षिण अफ्रीका से भारतीयों को निकाल वाहर 
करने के लिए एक नया कानून वना। उसके विरोध में तीत्र 
आन्दोलन हुआ | अगणित लोगों ने सत्याग्रह #या, मार खायी 
ओर कारावास दण्ड भोगा। गांधीजी दो महीने के लिए बन्दीग्रह 
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भेजे गये। यह उनका पहला कारावास था, फिर तो राजनीतिक 
कार्यों करे लिए न जाने कितनी वार उन्होंने कारावास किया। 
कारागार की भयद्ठरता उन्होंने जन साधारण के लिए मिटा दी 
ओर उसे स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील कर्मवीरों के लिए 
परम पवित्र श्रीकृष्ण का जन्मस्थान वना दिया । 

इस सत्याग्रह में गांधीजी को विपक्षियों के द्वारा अनेक 
यातनायें मिलीं। एक वार उनपर प्रहार भी हुआ। उप्तसे उन्हें 
गहरी चोट आथी | उनके साथियों ने भी जुरमाने, वेंत और 
गोलियों का प्रद्ार सहाय, फिर. भी लोगों का उत्साह कम न हुआ । 
इसकी गूंज भारत सें भी सुनायी पड़ी । अन्त में सत्याग्रहियों की 
विजय हुई। छुछु समय के अनन्तर गांधीजी इंगलेंड गये। 
उन दिनों गोखले भी वहाँ थे। शअकस्मान्‌ मद्यायुद्ध का डंका 
बज गया। गांवीजो ने इंगलड के भारतीयों की सभा की। युद्ध मे 
झेगरजों की सहायता का निश्चय किया। शीघ्र ही स्वदेश लोट कर 
चड़े उत्साह से घन और जन जुटाने का कार्य आरन्म कर दिया। 
उनके प्रयत्न से युद्ध कार्य मे भारत सरकार को यथेषट्ट सफलता 
मिली। एक करोड़ से अधिहु घन आर पंद्रह लाय सेनिक भारत 
ने अगरेजी को सेंट फिय। उनमें एक लासए से आअधिऊ भारतों व 
लवान काम आये। युद्धकाल में गांधीजी ने गोयल के परसमर्श 
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से सारा देश घृम घूम कर देस्य। अगरेज 
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सफलता प्राप्त की । व बराबर कांग्रेस के अधिवेशनों में भी 
सम्मिलित होते रहे । वे लम्बे चोंडे, मापण न करते | थोड़ा बोलते 
किन्तु बहुत ही सोच विचार कर | उनकी तीत्र घुद्धि, उढठता ओर 
कार्य-प्रणाली देख कर सबकी आँखें उन्हीं की ओर लग गयीं । 
उधर महायुद्ध समाप्त होने को आया । ११ नवम्बर सन्‌ १८१८ 
को सन्धि हुईं। भारत को आशा थी कि युद्धकालीन सहायता 
के बदले स्व॒राज्य मिलेगा । किन्तु सन्‌ १९१6 में जो शासन- 
सुधार घोषित हुआ, उससे देश की आशा पर पाला पड़ गया 4 
इतना ही नहीं । युद्ध के दिनों देश को भीतरी विद्रोह से वचाने 
के लिए विशेष विधि ( कानून ) वनी थी। उसे भारत रक्षा विधि 
नाम दिया गया था । अब उसका प्रयोजन न था फिर भी 
साम्राज्यवादी अगरेजों ने और भी कड़ा रूप दिया । 'रोलट 
ऐक्ट! के नाम से उसे स्थायी वना दिया । इस विधि के अनुसार 
पुलिस के अधिकारों की कोई सीमा न रही । अधिकारी जब जिसे 
चाहते कारण बताये बिना अनिश्चित काल तक कारागार में 
बन्द कर सकते थे। इस नये दण्ड-विधान से देश तिलमिला 
डठा । गांधीजी ने इसके विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल की घोषणा 
की | छोटे बढ़े शहर द्वी नहीं गाँव के गाँव सारे कामकाज वन्द्‌ 
करके एक स्वर से बोल उठे--रोलट ऐक्ट का नाश हो। हृड़ताल 
के दिन शान्त जनता पर गोलियाँ चलीं । सबसे भयक्कर हृत्या- 
काण्ड हुआ अमृतसर के जलियोंवाला वाग में | १३ अग्रेन 
सन्‌ १६१८ को वहाँ सारतीय स्वतन्त्रता के महायज्ञ का आरम्भ 
डुआ ; चारों ओर से जनरल डायर की सेना ने उसे घेर लिया ॥ 
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भीड़ पर गोलियाँ चलने लगीं । जिघर भी लोग भागते उघर 
ही सशीनगनें मुड़ जाती । इसके वाद पंजाब में जो अत्याचार 
हुए उन्हें सुनकर सारे देशवासियों के रोंगटे खड़े दो गये | सर्वत्र 
विरोध हुआ । गांधीजी इस हत्याक्राश्ड को देख कर अपना भावी 
कार्यक्रम स्थिर करने के लिए दिल्‍ली चल पड़े । वे चीद में ही 

पकइ लिये गये । इस समाचार से दिल्ली अहमदायाद आदि 
स्थानों में कूटिनीतिन्न अँगरेजों की प्रेरणा से हिन्दू-मुसलिम दंगे 
हो गये। इस श्रकार साम्प्रदायिक मेगड़ों में उलम्का कर शासकों 
ने देश में राजनीतिक आन्दोलन न होने दिया | सत्याग्रह स्थगित 
करके गांधीजी ने निश्चित किया कि लोगो को चाहिए--सरकारी 
उपाधियाँ और अवेतनिक पद स्थाग दें। स्छूल-कालेज छोड़ दें। 
अदालतों ओर विधान-परिपदों का वहिप्फार करें। विदेशी कपड़े 
ओर पदार्थ काम में न लायें। घरघर चरखी चला कर खट्टर फा 
प्रयोग करें ओर हिन्दू मुसलमान मिल कर रहूँ। ये सच काम 
अहिंसा के द्वारा हों। उन्होंने घोषित किया कि ऊपर लिखी यातें 
हो जायें तो साल भर के भीतर स्व॒राज्य मिल जायगा । 

यही निश्चय सन्‌ १६२० में कांग्रेस झ क्लब ता अधिवेशन 
देश ने किया । जनता ने दिल खाल कर इसका स्वागत रिया । 
देसते-देखने एक छोर से दूसरे छोर तक स्मसदृयोग की घूम मच 


गयी । सभी पेणियों-वर्गां के नरनारी घाल दुझ महात्मा गांधी 


ह०। हे 


हु ० 


की जय चोलते हुए निमल पटे । विदयाधियों ने मर झोहे 
पका जय चबालत हुए निमल पड़ ॥। बद्याधया ने गरम प्ाद ॥ 
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ताल्लुक्े में गांधीजी करवन्दी का आन्दोलन आरम्भ करना 
चाहते दी थे कि गोरखपुर जिले में चोरीचोरा के निवासियों ने 
पुलिस के वाइस कर्मचारियों को थाने में बन्द करके जला दिया। 
गांधीजी ने देखा कि देश उनके आदर्श के अमुसार पूर्ण अदिंसा के 
द्वारा सत्याग्रह करने में समर्थ नहीं है। उन्होंने सत्याग्रद्द स्थगित 
कर दिया और रचनात्मक कार्य को ही कांग्रेस का ध्येय निश्चित 
किया । लोगों के उत्साह को अकस्मात्‌ धक्का लगा । अचानक 
आन्दोलन बन्द होने से शासकों को अवसर मिल गया। उन्होंने 
धरपकड़ आरम्भ कर दी । गांधीजी को छः वर्ष की सजा हुई। 
ऋुछ दिलों में आँत फूलछने की चीमारी से गांधीजी की शल्य 
चिकित्सा हुई और वे सन्‌ १८२४ में छोड़ दिये गये। उन्होंने 
वम्बई के पास जुहू में समुद्र-तट पर स्वास्थ्य सुधार किया 
आर फिर स्वतन्त्रता की लड़ाई के लिए देश को तैयार करने को 
योजना वनायी । उन दिनों देश भर में किसी न किसी वहाने 
हिन्दू मुसलिम दंगे हो जाया करते थे। उनकों सदा के लिए 
शान्त करने के उद्देश्य से उन्होंने २१ दिन का आ्रयोपवेशन 
( अनशन ) किया। सन्‌ १९०४ में वेलगाँव अधिवेशन में कांग्रेस 
के अध्यक्ष हुए। खादी प्रचार और हरिजन उद्धार के उद्देश्य से 
उन्होंने देश भर में भ्रमण किया | इससे दमन से 5स्त जनता को 
फिर वल् मिला | उन्होंने दहरिजन सद्ग की स्थापना की। मय- 
निपेघ, शिक्षासुधार, हिन्दी प्रचार आदि रचनात्मक कार्यों का भी 
सद्दटन किया । आगे चल कर २६ जनवरी सन्‌ १६३० को देश 
ने पहलेपहल अपने पूर्ण स्वाधीनता के लच्य का महोत्सव 


महात्मा गान्धी ५१३५ 


मनाया। उसी साल १२ सार्च को नमक विधि तोइने के लिए गांधी 
जी ने अहमदाबाद के सावरमती आश्रम से प्रस्थान किया। छ+ 
अप्रेल् को वे समुद्र के किनारे डांडी पहुँचे। वहाँ नमक बनाने के 
अपराध में पकड़ लिये गये। फिर तो देश में लाखो सत्याग्रह 
नमक बनाने के अपराध में जेल पहुँचे | कुछ दिनों पीछे सममौते 
के लिए लन्दन में भारत के विविध वर्गों के नेता चुलाये गय। 
वहाँ समझोता न द्वो सका और गांवीनी निराश लांद नआये। 
यहाँ आने पर दूसरी ही स्थिति मिली । कांग्रेस अवेब घोषित दो 
गयी। गांधीजी भी ४ जनवरी सन्‌ १६३२ को पकड़ लिय गये। 
ऑंगरेज कूटनीतित्ञों ने पहले के राजनीतिक सुधारों में द्विन्दुओं 
ओर मुसलमानों के निववोचन ज्ञेत्र अलग-अलग फर दिये थे। 
अब इस नये सुधारों मे हरिजनों को हिन्दुओं से प्रथक निग्री- 
चन का अधिकार दिया गया। गांधीजी ने ऐसा न होने देने के 
लिए अनशन ऊिया | इससे हिन्दुओं की एकता भन्न न दो सकी । 
इछ ही दिनो में लेल से छूटने के चाद गांधी जी ने हरिज्न- 
झयवा के लिए सन्‌ ९६३३ में देश का पुनः श्रमण फिया। उनों 
इस कार्य के लिए आठ लाख रुपया प्राप्त हुआ । फत्तनः उन्होने 
हरिजन सेवा सए की स्वापना की । सन्‌ १६३६ में थोराप में सुख 
की ज्वाला घधकू उठी। कॉ््रेसी सन्निमणटल के परामश के 
विना ही त्रितानवी सरपरार 
लिया। गांदीजी ने रसफा 
अपने पद त्याग दिये। थे पीर दसरे दॉपेस फार्यज्सो जिर जद 


; 
मेटठसदियगय। सन ८४६ में युदय को स्थित फार भी मोपण 
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हो गयी । जापान आँधी की तरह उठा और पूर्वो द्वीप समूह, 
हिन्द्चीन, मलाया, वर्मो आदि को समेटता हुआ भारत की पूर्वी 
सीमा पर आ धमका | वहाँ नेताजी सुभाषचन्द्र की अध्यक्षता 
से आजाद हिल्द सेना भी बन चुकी थी। इससे देशवासियों को 
फुसलाने के लिए लन्‍्दन से क्रिप्स साहव आये। उन्होंने जो 
अधिकार देने का प्रस्ताव किया वह ठुऋरा दिया गया। गांधीजी ने 
अँगरेजों से कहा 'भारत छोड़ो! । & अगस्त सन्‌ १९४२ के चिर- 
स्मरणीय दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चम्बई में देश की 
मॉग की घोषणा की--भारत छोड़ो । शासकों ने उसी दिन वहाँ 
एकत्र नेताओं को पकड् लिया। अन्यत्र भी जहाँ जो प्रभावशाली 
कार्यकर्ता मिला उसे भी कारागार भेज दिया। सत्चालकों के अभाव 
में भी देश की जनता प्रचण्ड दमन से न घवरायी | सरकारी 
थाने, डाकखाने, तारघर, स्टेशन धू घू कर जल उठे | तार कट 
गये, रेलगाड़ियों का आना-जाना बन्द हो गया | उन्हें लूट लिया 
गया। उघर सरकारी अत्याचारों का बाँध भी द्ृट गया। कोड़े 
चले, लाठियाँ गोलियाँ चलीं, घर लूटे गये, उज्माड़े गये, ह्ह्मकार 
मच गया। सरकार ने गांधीजी के ऊपर इन विध्यंसकारी कामों का 
सारा दोष मढ़ा | वे उन दिनों पूना के आगाखाँ महल में वन्दी थे। 
इन आरोपों का प्रतिवाद करने के लिए उन्होंने २१ दिनों का उपवास 
किया | कुछ समय के अनन्तर अरवस्थ होने के कारण वे ५ मई 
सन्‌ १९४४ को कारागार से मुक्त कर दिये गये । इस बीच बंगाल 
में भयक्ूर अकाल से ५४० लाख व्यक्ति मर चुके थे | मुसलिम लीग 
अलग देश मॉगने लगी थी । गांधीजी ने मुसलमानों के नेता 
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जिन्ना से. समझौता करना चाहा, परन्तु सफलता न पायी। सन्‌ 
१६४९५ में तत्कालीन वायसराब ने सर्वदल-सस्मेलन किया | उसमे 
कोई सममोता न हो सका । 

इसी बीच दिल्‍ली में अस्थायी सन्त्रिमरठल वन चुका था। 
उससे परिडत जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण किया 
था | मुसलिम लीग ने हिन्दुओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष विद्रोह की घोषणा 
की । कलकत्ता सें दंगे की आग जल उठी। नोाअखाली में मुसल- 
मानों ने हिन्दुओं पर अमानुपिक अत्याचार फझिये। फिर चिहार 
की बारी आयी । वहाँ से उठकर दंगे की लपटें पंजाच और सीमा 
प्रान्त को भस्म करने लगीं। गांधीजी की आत्मा कराह उठी | वें 
दौड़ पढ़े नोआखाली की ओर ! वहाँ गॉव-गाँव, घर-घर जा कर 
दुखी लोगों को ढारस बेंवाया । ३ जून सन्‌ १६४७ को देश ने 
सुना कि उसके दो ठुकड़े कर दिये जायेंगे और इस दिन्न-भिन्न रूप 
में बह स्व॒तन्त्र कर दिया जायगा। गांवीजी ने नो आासाली फे फिसी 
गाँव में यह दुःसह संचाद सुना | उनके हद्य में अपनी जीवन- 
साधना की सफलता से तनिक भी हए का सप्लार न हुआ। १२५ 
अगस्त को देश ने स्वाघधीनता का मद्दात्मद मनावथा पर पंजाब 
में उससे पहले द्वी जाग लूग चुह्ी थी। उस समय गांवीजों 
कलकत्त में थे। वहाँ ही साम्नदायिद्न विपमता देर हरने 
में छगे ही मे कि इन्हे पंजाब के उपगद्रयों थी सूचना 
मिली | वे चद इहिल्लो पहेचे। वहाँ कुप्ट फे झुराट पंजाओं 
शरणारथी चले जा रो पघे। उनके मुंह 

पे 


० फ्गी घटना ० न की 
खत्ार का घटनाद सुन एर द््ल्दि 
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, सारा देश विवेकशून्य सा हो रहा था| दिल्ली में भी ढंगा 
हो गया। वहाँ के मुसलमानों से पंजाबी मुसलमानः के किये 
अत्याचारों का चदला लिया जाने लगा। अमाहुपिक कृत्य 
गांधीजी से न देखे गये। उन्होंने अपने प्राणों की वाजी लगा कर 
धमोन्ध लोगों को रोकने की चेप्टा की | दंगा तो रुक गया किन्तु 
लोगों का मन साफ न हो सका | उसे शुद्ध करने के लिए गांधीजी 
नित्य साय॑काल की प्रार्थना के वाद प्रवचन करते । लोगों को धर्म 
के मूल तत्व सममाते। प्रेम, अहिंसा और भाईचारे का महत्त्व 
दिखाते | उनकी प्रार्थना सभा में छुछ लोंग वहुधा आपे से बाहर 
हो जाते। शान्ति की सूर्ति गांधीजी सवको ठरढा करते | २० जनवरी 
को आर्थना-स्थल् से कुछ दूर पर वम फटा । गांधीजी को उसकी 
चोट न लगी । परन्तु ३० जनवरी की साँम बढ़ी भयद्वर हुईं। उस 
दिन प्रार्थना के लिए नियत समय से कोई पाँच मिनट पीछे महात्मा 
जी सआ भवन की ओर जा रहे थे कि अकस्मात्‌ एक व्यक्ति आगे 
चढ़ा । जान पड़ा वह उनके पेर छूने के लिए झुक रहा हे, किन्तु 
पलक मारते-मारते उसने पिस्तौल दाग दी। धार्ये-धाय--छुनाई 
'पड़ा | हि राम” गांधीजी के मुँह से निकला और वे धड़ाम 
से गिर पढ़े | सारी सभा में हाह्यकार मच गया । तुरन्त उपचार 
हुआ, परन्तु सव निष्फल। सारी दिल्‍ली उमड़ आयी और 
'पाँच वज कर चालीस मिनट किसी पर किसी ने लड़खड़ाती 
चाणी से बापू के महद्ाग्नस्थान का सझेत किया। छुछ ही देर 

वाद सारे संसार ने अखिल भारतीय रेडियों से छुना-महात्मा 
गांधी आतत्तायी की गोली से निहव हो गये । एक के बाद एक 
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चार गोलियाँ छोड़ी गयीं | एक उनकी छाती में दादिनी ओर और 
दो उनके पेट से लगी। पाँच चजकर चालीस सिनठट पर उन्होंने 
अन्तिम सॉस ली | सगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे । 
इस प्रकार जिस हिन्दू मुसलिम एकता के लिए उन्होंने जीवन पर्यन्त 
चेप्टा की, उसी के लिए उन्होंने अपने प्रा्णों की भेंट चढ़ा दी । 
अपने सिद्धान्त के लिए कितनों ने इस प्रकार प्राण उत्सम किये । 
महात्मा गांधी का चरित्र परम-पवित्र था। वे नियम पालन 
करने में अद्वितीय थे। ठीकू समय पर ही नियत कार्य पूरा 
करते--सबेरे घूमने से लेकर साँफ की प्रार्थगा तक कोई काम 
विलम्ब से न करते। वे सदाचार, सचाई, 'अद्दिसा और प्रेम के 
साज्षात्‌ स्वरूप थे। उन्हें भगवान पर अठल विश्वास था। 
कठिनाई के समय भी उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। उनका 
अन्तिम चोल भी राम था। उन्होंने अपने विराधी से भी झभी 
चैर न माना । सत्य और श्रद्धिंसा के हारा वह काम किया जो 
पहले किसी ने सोचा तक न था। 'अकमंण्य और कोरी बातें 
करने वाले लोगों को उन्होंने कर्मबोर घना दिया। नियत 
असहाय ओर निरस्त्र जाति को एसी शक्ति दी दि उसके सामने 
संसार की सबसे प्रचल समभी जाने वाली राज्य-मत्ता ने धटने 
टेक दिये। उसने पीडितों को सद्दारा दिया। आततादयों छा सचेन 
किया और पयश्रनप्द लोगों फो सत्य का मार्ग विरमया। 'पने 
जीवन काल में उसने सितना सन्‍मान मिला, इसना कद्ायित हीं 
फिसो अन्य व्यक्ति एो पिसी भी 


अइपनसे समय मे संचार फल 


देश दा पाल में मिज्ना हो। ये 


कए पुरुप दा 


डा० चन्द्रशेखर वेकूट रामन 

चोड़े ललाट के ऊपर सफेद मदरासी ढंग की पगड़ी | तेज- 
पूर्ण आँखें, चौड़ी नाक, लम्बे कान और दृढतासूचक छुछ मोटे 
ओंठ । गम्भीर चिन्तनशील मुख-मुद्रा । बन्द गले का कोट । 
सादगी की मूर्ति । किन्तु विश्व भर के वैज्ञानिकों में परम प्रतिष्ठित। 
ये हैं डा० रामन | इनके आविष्कारों ने विज्ञान जगत्‌ में भारत 
को वहुत ही ऊँचा स्थान दिलाया है । दक्षिण भारत में त्रिचना- 
पल्ली प्रसिद्ध नगर है| वहाँ चन्द्रशेखर अय्यर रहते थे | उनकी 
पत्नी पाती अम्मल भी वहीं के प्रतिष्ठित संस्क्ृतज्ञ शास्त्री 
परिवार की थीं । चन्द्रशेखर स्थानीय हाई स्कूल में शिक्षक थे 
इसी अय्यर दम्पति के दूसरे पुत्र वेझुट रामन हैं । उनका जन्म १७ 
नवम्बर सन्‌ ९८८८ को हुआ । उनके जन्म के अनन्तर चन्द्रशेखर 
अय्यर भोतिक विज्ञान में बी० ए० हुए । .तब वे त्रिचनापल्‍ली के 
कालेज में अध्यापक हुए। फिर सन्‌ १८६२ में वे आन्भ्र में विशाखा- 
पट्टम चले गये | वहाँ हिन्दू कालेज में भोतिक विज्ञान के लेक्चरर 
नियुक्त हुए। वालक वेझ्गुट रामन ने अल्पवय में ही अगरेजी का यथे2 
ज्ञान प्राप्त कर लिया। पिता से विज्ञान के प्रति प्रेम करना सीखा । 
दवाई रक्ूल पहुँचते-पहुँचते उसने भोतिक विज्ञान के विशिष्ट अन्थों 
को पढ़ लिया । वह अपने सवास्थ्य की उपेक्षा करके सदा अध्ययन 
में लीन रहता | १४ वर्ष की अल्पायु में मैट्रिकलेशन और दो 
वर्ष पीछे एफ० ए० परीक्षा में सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी में 
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उत्तीर्ण हुआ। तब मद्रास के म्रेसीडेंसी कालेज में पहने गया। 
उस समय किसी को विश्वास न होता कि वह ढुवला पतला, 
आकार और कद में छोटी बालक वी० ए० की विद्यार्थी दे । 
हुची नौकरी के विचार से प्रतियोगिता परीक्षाओं मे सम्मिलित 
होना पड़ता है. । पक रामन जैसे मेधावी आर व्युत्पन्न विद्यार्थी 
से उनमें सफलता की आशा कोन न करेंगा। इसलिए प्रतियोगिता 
मे सुभीते के विचार से उसको विज्ञान छोई देने की परामर्श दिया 
गया। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार न किया । कद्दा--मैं तो उसी 


सभी पुस्तक पढ़े डाली । परीक्षा के लिए नियत प्रयोगों के धति- 
रिक्त अन्य प्रयोग किये। उनकी लगन देस कर अध्यापका ने 
प्रयोगशाला में काम करने की सुविधाएँ मदन कर दी। सन 
१६०४ में णमन प्रथम शेणी गणित, मफेनिक्स ध्योण 
ओऔतिक विज्लान लें कर चीं० ए० हुए १ विश्वविद्यालय न मर्वप्रथम 
आने के फासण दन्‍्हें, वहुत ले पदक पर पारिएपिक मिले | इसके 
श्ेतिक विशान में एम० ५० छिया । ये जिश्य- 
विद्यालय में सर्वेश्रयम खो नहीं हुए अपितु हन्दें इतने प्रंझ मिले 
लितने अब तक पदल क्व्ती परीक्षार्थी 
ऐसे ऋताधाण्स प्रतिभानसम्र्के धव उसझुट गामन 
घिरोप योग्यता पर छुध होकर सद्रास सग्गार ने उसे 


न दा 
शूक्ति दे कर भीतिक दिशान का आप्चन परत छू लिए इंगई, 


आअननन्‍्तर उन्हान 


४ 
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भेजना चाद्दा । किन्तु डाक्ठरों ने उनको समुद्ग-यात्रा के लिए 
उपयुक्त न समझा इससे वे विल्ञायत न जा सके । इस पर वे 
बहुत निराश हुए। उन दिनों सर्वोच्च सरकारी सेवा के लिए 
इंगलेंड ज?कर प्रतियोगिता परीक्षाएँ देनी पड़ती थीं । केवल 
अर्थ विभाग की परीक्षा भारत में होती थी । विधषश हो रामन ने 
उसमें सम्मिलित होने का निश्चय किया । जनवरी में एम० ए०८ 
की परीक्षा दे कर फरवरी में उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए । 
इस परीक्षा के लिए उन्होंने अंगरेजी साहित्य, इतिहास, राज- 
नीति और संस्कृत विषय लिये। विद्यार्थी जीवन में सदा विज्ञान 
का अध्ययन करने वाले के लिए इन नवीन विपयों का अध्ययन. 
करना बड़े द्वी साइस का काम था। सो भी गतियोगिता के लिए, 
ओर, ऐसी प्रतियोगिता के लिए जिसमें सम्मिलित होने को एम० 
ए० की परीक्षा के वाद इनगिने दिन ही शेप रह गये द्वों। इन 
विपयों का अध्ययन उन्होंने एम० ए० की परीक्षा के कुछ महीने. 
पहले द्दी आरम्भ किया था फिर भी आश्चर्य यह कि इस प्रति- 
योगिता में वे भारत भर में श्रथम हुए । फल्नतः २० वर्ष की अल्प 
वय में वे डिप्टी एकाउंटेंट जनरत्न नियुक्त हुए। अब तक इतनी 
छोटी अवस्था का इतना वड़ा अधिकारी कभी भारत सरकार 
की सेवा में नहीं लिया गया था। इसी समय उनका विवाह 
सद्रास के एक प्रतिष्ठित त्राह्म श-परिवार की कन्या से हों गया। 
श्री रामन पहलेपद्बल कलकते में उप महासंख्यानक ( डिंप्टी 
एकाउंटेंट जनरत्न ) नियुक्त हुए। वह्दाँ उन्होंने तीन वर्ष तक 
कास किया | फिर रंगून और नागपुर में रहे। वदनन्‍्तर सन्‌ 
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१६११ सें पुनः कलकत्ते आ गये। अब आप डाक ओर तार 
विभाग के महासंख्यानक नियुक्त किये गये। इस पद्‌ पर सन 
१६१७ तक सफलतापूर्वक काम करके सस्मान के पात्र हुए । इतने 
मद्दत्त्व और दायित्व से ऊंचे पद पर काम करते हुए भी रामन 
ने विज्ञान का नाता निरन्तर बनाये रखा। जब छुट्टी मिलती तब 
वे वेज्ञानिक अनुशीलन में लगे रहते। कलकत्त में पहली चार 
रहने के समय ही वे वहों की भारतीय विज्ञान परिपद्र ( इंडियन 
एसोसियेशन फार दि कल्टिविशन आफ साइंस ) के सदस्य हुए । 
डसकी प्रयोगशाला में उनके किये अनुसन्धानों को देश विदेश 
में बड़ी ख्याति हुई इन्हीं दिनों उदका परिचय विख्यात शिक्षा- 
शास्त्री और गुणमाहक सर आशुतोप मुखर्जी से हुआ। थे उन 
दिनो कलकत्ता विश्वविद्यालय के डउपकुलपति ( वाइस चांसलर ) 
थे। दुबारा कलकत्ता पहुँचने पर रामन फिर छक्त परिषद की 
प्रयोगशाला में अनु पंधान करने लगे। वहाँ वे 'अगले बीस वर्ष 
अपने वज्ञानिक कार्यों में तत्परता से लगे रहें । उनके द्वारा संसार 
के श्रेष्ट वेज्ञानिफों में गिने जाने लगे | इसी बीच दुद एसा संयोग 
हुआ कि उनऊे जीवन की घारा ही बदल गठ। सर आशुनोए 
मुसर्जी ने सर १६१४ में कलकत्ता का विज्ञान सद्यविद्यालय 
( साइंस कालेज ) स्थापित जिया । उसऊे झाचाय पद के लिए 
योग्य व्यक्ति की ऋावश्यक्ना पी । सर आशुताप ने बद सोचा 
हि रामन उसे स्वीहार फर लेते तो अत्युतम होना। उन्होंने 
इनसे इसका प्रस्ताव किया। विशान के साधक जी अपने 


नें 
कु अलकजक-त है । का कक उन, डुन्लोने बजे 2 छः हा हा भू 
ऊअदुउस साय मिज्ञा । इन पन ज3ुच पट, इचन्चरर प्रा एफ हा 
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की भावी आशा ओर अधिक वेतन एवं राजकीय पतिष्ठा को 
छोड़ दिया । अपेक्षाकृत कम वेतन ले कर चिज्ञान के लिए 
अपना जीवन उत्सग कर दिया | उनके महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानों 
से कलकता विश्वविद्यालय का भौतिक विज्ञान का विभाग एवं 
वहाँ की विज्ञान-परिपद की प्रतिष्ठा बढ़ी । सन्‌ १६९७ में उन्होंने 
विज्ञान की एकान्त उपासना आरम्भ की | अगले पन्द्रह वर्ष तक 
कलकत्ता में रह कर उन्होंने स्वयं वेज्ञानिक अनुसंधान किये और 
अपने अनेक प्रतिभाशाली शिष्यों से कराये । उनके फल्न- 
स्वरूप आचार्य रामन ने विज्ञान के अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यों को 
आगे बढ़ाया । अब तक दो सहस्त से अधिक अनुसन्धान उनके 
“पथप्रदर्शन के परिणाम रूप में विविध देशों के वेज्ञानिक कर चुके 
हैं, फिर भी उनका ताँता वन्द नहीं हुआ। इससे अनुमान किया जा 
सकता है कि विज्ञान के क्षेत्र में डा० रासन की क्रितनी देन है । 
डा० रामन ने विद्यार्थी जीवन में ही अनुसंधान का कार्य 
आरम्भ कर दिया था| उन्दोंने ध्वनि विज्ञन के सम्बन्ध में एस० 
'ए० होने के पहले दी खोज करके नये तथ्यों का पता लगाया था। 
इसी प्रकार, वर्ण पद्मापक (स्पेक्ट्रोमीटर ) का प्रयोग करते 
समय उन्होंने अठारद वर्ष की वबय में कुछ नई वातों का 
अनुसन्धान किया था। उनका विवरण लंदन के 'फिलासफिक्रल 
मैगजीन! में प्रकाशित हुआ था, इससे उनके अध्यापक भी दंग 
रह गये थे। इस प्रकार वाल्यकाल से ही उनमें अनुसन्धान की * 
पबृत्ति अछुरित दोने लगी थी। अर्थ विभाग में सेवा करते समय 


ह 


चे अिय किया 4 क 
व कल्पत ओर शब्द विज्ञान (वाइन्र शन ऐंड साउंड ) के 
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सस्वन्ध सें अनुसन्धान करते रहे । उन्दोने वीणा. तानपूरा, मदद 
वायोलिन, पियानो आदि वाद्य यन्त्रो के ध्वनि सम्बन्धी शुणों 
का विशेष अध्ययन किया । उन्होंने ध्वनि-विज्ञान के विपय में जो 
अनुसन्धान किये, उनसे उसके सम्बन्ध सें बहुत सी नयी बातों का 
पता चला। कलकत्ता में विज्ञान महात्रिद्यालय के आचार्य होने के 
पश्चात्‌ रामन ने प्रकाश और रद्न के विपय में अनुसन्धान झिया 
ओऔर कराया । उन्होंने आकाद में कुदर ओर हलके बादलों से बने 
हुए रंगीन किरीटो (((००॥४$ कोरोनॉज) ओर इन्द्रधनुपों के रहो 
की व्याख्या की । अश्नक्र की चहुत पतली परतों, हवा और पानी 
"के मिलने से बने हुए चहुत ही सूद्रम पटल (फिल्म) आदि के रंगो 
का विश्लेषण और अध्ययन भी इसी समय आरमन्त झिया। इन्ही 
दिनो प्रकाश की किरणों के किनारों पर मुइन ओर अन्य बानों 
का अनुसन्धान किया। उन्होंने दो सो फीद लम्बी ऐसी नलिका में 
अकाश का वंग जानने का प्रयत्न किया जिसमे बदनी हुई हवा 
भरी थी। इन 'पजुसन्धानों से रामन प्रकाश बित्तान के प्ग्ृय् 
आचार्य माने गये । 

सन्‌ १६०२९ की ग्रीप्स ऋनु में झाचाय रामन ने पदहलपदल 
समुद्र-यात्रा की । पन्‍्द्ोंन समुद्र के जल के नीले पोने छा वारण 
जानना चाह | सितम्बर में बे विलायन से लोटे। सदर उन्होंने 
जल आर उसके सहरा पारदशक द्रव में 


हा 
पार लाने का 'अनुशोलन 'झारन्य फिया। एमसमे बाद मोन बंप 


्क] 


तऊ उन्होंने इसी सम्पन्ध में 'पस्वेपण झिय। इन्होने पट सिरे 
कर दिया हि अणु््रों मे गति ऊे कारण प्रमश का परिश्ेपर 
५० 
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फल ००] यह # शः 0 खआ ० 
होता है | यह परिक्षेपण केवल पारदश्शंक द्रवों में नहीं होता वरन्‌ 
बरफ और स्फरटिक जैसे ठोस पारदर्शक पदार्थों में भी होता है । 


है. 25 है. 


उनके अनुसन्धानों से ज्ञात हुआ कि प्रत्येक रासायनिक अरु अपने 


अपने ढंग से प्रकाश का परिक्षेपण स्व॒तन्त्र रूप से करता है। 
आचार्य रामन के इस सिद्धान्त के पहले वज्ञानिक मानते थे कि 
द्रव पदार्थ वायव्य एवं वाप्प के समान ही सद्टित होते हैं। परन्तु 
इस अलजुन्धान से सिद्ध हुआ कि द्रव पदार्था का सद्दटन ठोस 
पदार्थों के अनुरूप होता है । इस निष्कर्प ने उनको एक्स किरणों 
की सहायता से द्रव पदार्थां की वनावट के अध्ययन करने में 
लगाया | इस अध्ययन से भौतिक विज्ञान और रसायन दोनों के 
लिए वहुत-सी काम की वातें विदित हुईं | कहा जा चुका है. कि डा० 
रामन न काश विज्ञान के सम्बन्ध में बहुत खोज की थीं। अब 
उन्होंने जानना चाह्या कि पदार्थों को शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्रों 
में रखने से उनके प्रकाश 'सम्बन्धी कार्य केसे होते हैं। इससे 
बहुत सी नयी वातें मालूम हुईं । पता चला कि वहुत से पदार्थों 
को तोड़ कर वहुन सद्दीन चूरा करने से उनके चुस्वकीय कार्य 
पहले जैसे नहीं रह जाते | 

ऊपर प्रकाश के परिक्षेपण के सम्बन्ध में की जाने वाली 
खोज का इल्लेख हो चुका है। परिक्तिप्त प्रकाश में जो किरणों 
दिखायी पड़ी उन्हें 'रामन किरण' नाम दिया गया | आगे चल कर 
यह सिद्ध किया गण कि प्रकाश का रंग परिक्षेपण के द्वारा बदल 
जाता हैं | इसे यों सममिय । साधारण श्वेत प्रकाश अथवा सूर्य 
के प्रकाश में कई रंगों की किरणें होती हैं। यदि उन किरणों को 
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साधारण काँच के त्रिपाश्व ( तिपदल ) में हो कर डाला जाय तो 
ये रंग अलग किये जा सकते हैं। ऐसा करने से एक रंगीन पट्टी 
बन जाती है। जैसी इन्द्रधनुप के रंगों की पट्टी होती है । कपड़े 
के ठुकड़े, कागज, लकड़ी आदि का घरातल चिपम होता हैं । 
उनपर पड़ने से प्रकाश की किरणें इधर-उघर विखर वा फेन्न 
जाती हैं। परन्तु इससे प्रकाश के बास्तविक गुण बदलते नदीं। 
जब कभी सफेद प्रकाश रंगीन कपड़े कागज वा अन्य वस्तु पर 
पड़ता है तव प्रकाश के छुछ रंग उनमें सोख जाते है और उ्नका 
शेप भाग फेल जाता हैं. । जो पदार्थ पारदर्शक नहीं होते उनपर 
प्रकाश के परित्तेपण से कोई रंग नहीं उत्पन्न होता । परन्तु पानी 
के सहृश पारद्शंक पदार्थ पर प्रकाश के दिखरने से नये रंग 
दिखलायी पड़ते हैं। यह सिद्धान्त 'रामन प्रभाव! के माम से 
विख्यात हुआ । इससे ढा० रामन का बड़ा नाम हुआ। सन १६६८ 
से उन्हें नोबुल पुरस्कार मिला। भारत से डा9 रामन ही पदल 
घेन्नानिक हैं लिन्हें अपनी वितान सम्बन्धी सोजों के लिए यह 
प्रसिद्ध पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रदीन्द्रनावथ ठाजर के चार भारत 
के इस दूमरे सपूत ने इस प्रकार उसका साथा संसार से हँ 


प्ज 
कह 
५ 
्ज् 


का ३ आल किक! थे कण पु 
दिया। इसको पाने के अनन्तर वे न्योठन, नाप, उनमाझ, समनी, 
के न डा ०५ रू न कर <. 
आवरलंड, फ्रांस, लिद्लरलेट, इटली, सिसलोी पादि ऐेसो मे 
-्ड्ब्र ्भ ऋ 
निमन्त्रित और प्रतिप्ठित _८ए॥ उनकी रोति चारो रोर शेल 
गयी 0०६ जी लव स्द्श नल दिशि 58 की पी जल 20 कल 23 धर 
गया | इचके दाद स्ूद्शा आर पिदशा के रत पन्‍ाखशमश्थारया 
कक हन्क कप की 0] + न न्नि 
से उन्हूं पीं० एच-5०५., हा पलनमा०, एल: पाए दाह 
० किक! कष्प. | कर न का 
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की रायल सोसाइटी के फेल्नों वनाये जा चुके थे। केबल नवीन 
अनुसन्धान ओर आविष्कार करने वाले वेज्ञानिक इस सोसाइटी 
के सदस्य चुने जाते हैं॥ डा० रामन के पहले आचार्य रामानुज्म्‌ 
ओर जगदीशचन्द्र वछु--ये दो महापुरुष द्वी यह सम्मान पाने के 
अधिकारी सममे गये थे । त्रितानवी सरकार ने उन्हें नाइट चनाकर 
उनकी सहत्ता स्वीकार की थी। आगे चल कर सन्‌ १९४९ में 
अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार 'फ्रेंकलिन पदक! उन्हें 
अद्ान किया गया | इससे उनकी प्तिष्ठा और बढ़ो । 

सन्‌ १८३२ में कं्कता विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करके 
डा० रामन वंगलोर के बिख्यात इंडियन इंस्ट्रीच्यूट आफ साइंस 
( भारतीय विज्ञानशाला ) का सम्बालन कर रहे हैं।उनकी देख 
रेख में अनेक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसन्धान हुए हैं। कोई ६४ 
वर्ष के डा० रामन नवयुवकों से अधिक उत्साह 'के साथ आज 
भी अपनी साधना में“तत्पर हैं। वे मानों जन्म से ही वेज्ञानिक 
हैं। उन्होंने किसी विदेशी विज्ञानाचार्य से अनुसन्धान करने का 
ढंग नहीं सीखा । जो कुछ किया हे वह अपनी ही स्वतन्त्र सूझ 
के सहारे। उन्हें अनेक भारतीय और विदेशी भापाओं पर अधि- 
कार है | वे विज्ञान के अतिरिक्त समाजशाश्र, अर्थशाश्ष राज- 
नीति और इतिहास के भी. विद्वान हैं । इतने बड़े वेज्ञानिक होते 
हुए भी चहुत सीधे सादे ढंग से रहते हैं। अशभिमान तो उन्हें छू 
तक नहीं गया । बड़े द्वी संयम से रहते हें | निरन्तर विज्ञान की 
आंधंना में लगे रहते हैं । वे सचमुच सहान-हैं । 


लोकनायक जवाहरलाल नेहरूः 

“बहादुरी में कोई उनसे बढ नहीं सकता और देश-प्रेम में 
उत्तसे आगे कौन जा सकता है । कुछ लोग कहते हैं कि बह 
उतावले ओर अधीर.हैं । यह तो- विशिष्ठ गुण हैं। फिर जहाँ 
उनमें वीर योद्धा की तेजी ओर अधघीरता है वहीं राजनीविज्ञ का 
विवेक भी । निश्चय ही वे अपनी स्थिति से वहुत आगे की 
बात सोचने वाले उम्रवादी हैं | बह रफटिक मणि की भाँति पवित्र 
हैं।. उनकी सत्यशीलता संदेह से परे.है। वे अर्हिंसक ओर 
अनिन्दनीय योद्धा हैं। राष्ट्र उनके हाथ में सुरक्षित है ।” 

सन्‌ १९२८ में यह मत महात्मा गांधी ने प्रकट किया था | 
उस समय जवादरलाल लाहौर में होने वाले कांग्रेस-अधिवेशंत 
के अध्यक्ष चुने गये थे। तव देश स्व॒तन्त्र न था | उसी अधिवेशन 
में पहलेपहल निश्चय हुआ था कि भारत अंगरेजों की अधीनता: 
से पूर्ण स्व॒तन्त्र होगा । १५ अगस्त सन्‌ १६४७ से भारत सचमुच 
पूर्ण स्वतन्त्र है । तब से- उसके शासन की वागडोर उसो के 
हाथ में है । संचमुच राष्ट्र उसके हाथ में सुरक्षित दै--यह उसके- 
इतने दिनों के शासन सम्बन्धी कामों ने प्रमाणित कर दिया है. । 
आज बह हमारा सचसे अधिक प्यारा नेता है। फोई तिरखठ 
बरस का बूढ़ा । नतो देखने में द्वी बूढ़ा ओर न कामों में ही 
किसी जवान से कम । मस्तोल्ना कद | छुरहरा बदन । जता गांस' 
तन, वैसा दी उसपर सफद्‌ खादी का परिवात | प्रशस्त ललाढ, 
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तेजपूर्ण आँखें, लम्बी नाक ओर पतले ओंठ । यह है बूढ़ा नव- 
युवक जवाहरलाल । स्व॒तन्त्र भारत का शासन सूत्र उन्हीं ने 
सभाला और आज वही देश की नाव आँधी पानी के बीच लिये 
चत्र रहे हैं । इलाहाबाद में कश्मीरी परिउत मोतीलाल नेहरू रहते 
थे। उनकी पत्नी स्वरूपरानी की गोद में १४ नवस्वर सन्‌ १८८६ 
का दिन जवाहरलाल को विहँसता हुआ ले आया | पस्डित मोती- 
लाल नेहरू की आमदनी वहुत अच्छी थी, उन्होंने ऊँची तबीयत 
पायी थी । जवाहरलाल को सुख सुविधा पहुँचाने में छुछ उठा न 
रखा । उनके पालन-पोपण के लिए अंगरेज दाई रख दी, पढ़ाने के 
लिए ऑंगरेज अध्यापक ; जिससे अगरजी सभ्यता के अलुसार 
रहने में'वालक में कोई कसर न रहे । फिर पंद्रढ वर्ष के होने पर 
जवाहरलाल को ले कर उनके पिता इँगलेंड गये । वहाँ हैरों के 
स्कूल में भरती करा दिया। वहाँ की शिक्षा समाप्त कर केम्त्रिज 
विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कालेज में पढ़ने गये | वहाँ से एम० ए० 
की उपाधि ले कर लन्‍्दन से सन्‌ १९१२ में वेरिस्टरी की परीक्षा दी । 
वभव ओर विलास के जीवन में रहकर अब र*ई३ वष के 
जवाहरलाल पूरे साहव वन स्वदेश लौंटे | यहाँ आने पर वे 
इलाहावाद हाईकोर्ट में वकालत करने लगे । इसी वीच सन्‌ 
१८१६ में उनका विवाह हुआ। सन्‌ १६५७ में उनकी पुत्री 
इन्दिरा का जन्म हुआ | पत्नी कमला को ले कर जवाहरलाल 
अपने पिता की प्रचुर सम्पत्ति का भोग न कर सके । उस समय 
देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति का आन्दोलन कुछ प्रवल हो रहा था । 
महात्मा गांधी यहाँ की राजनीति के रक्नमन्च पर आ चुके थे | 
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उनके चम्पारन ओर खेड़ा के किसान. सत्याग्रह जवाहरलाल को 
कर्मक्षेत्र में उतरने का आवादन दे रहे थे। अवध के किसानों की 
शा देख कर उनका थेय्य छूट गया । उन्होंने आनन्दमवन के . 
मुज्नायम गद्द छोड़ दिय.। गाँव-गाँव घूम ऋर किसानों की सच्ची 
स्थिति अपनी आँखों से देखी । इन्हीं दिनों मोहन ने असहयोग 
का शब्ढडू फूका | जवादरलाल ने भी वेरिस्टरो को लात मार उनका 
अलनुगमन. किया । .सन्‌ १९२१ में इंग्लैंड के युवराज के बहिष्कार 
में उत्हें ६ मद्दीने की सज़ा हुईं .। दूसरी वार सन्‌ १६२२ में १८. 
महीने की कड़ी केद हुईं। इसके अनन्तर तो जेल मानो उनका 
घर हो गया। न जाने कितनी वार उन्हें सरकार ने जेल में बन्द 
किया। अपने जेल-जीबन में उन्होंने अध्ययन करने का अवसर 
पाया । वहीं उन्होंने विश्व इतिहास की झलक” लिखी, मेरी 
कहानी? लिखी ओर बहुत सी पुस्तकों की रचना की । 
:.. सन्‌ १७२६ में अपनी पत्नी कमला की चिकित्सा के लिए 
चे स्विट्जरलैंड गये । वहाँ सन्‌ १९२७ में साम्राज्य-विरोधी सद्ठ 
का अधिवेशन हुआ, उसमें वे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में 
सम्मिलित हुए। उनको त्रितानवी साम्राज्य के विरोध की भावना 
ओर प्रवल्न हुई । उछ्ती वप॑ वे रूस गये। वहाँ साम्यवादी शासन 
में देश को उन्नति देख कर बहुत प्रभावित हुए । रूस से लोटने पर 
बे पुनः कांग्रेस के प्रधान सनन्‍त्री चुन गये । अब व देश के अग्रगय्य 
नेता माने जा चुके थे। सन्‌ १९२६ में लाहार के अधिवशन में 
कांग्रस के अध्यक्ष निवाचित हुए। इस अधिवेशन ने छांग्रंस का 
लक्ष्य स्थिर किया कि देश अंग्रेजों से पूर्णतया स्वतन्त्र दो कर 
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रहेंगा । तव से आज पूर्ण स्व॒तन्त्र हो जाने पर भी २६ जनवरी को 
स्वतन्त्रता दिवस का मद्दोत्सव सारे देश में मनाया जाता है । 
काँग्रेस की वागडोर जवाहरलाल के ह्ावाथों में आते द्वी उत्साह की 
नयी लहर उठी | सन्‌ १६३० में सत्याग्रह आरम्भ हुआ। घर- 
पकड़ की घूम मच गयी | परिडत जवाहरलाल भी जेल भेजे गये । 
इसी बीच उनकी सहघमिणी बहुत वीमार हो गयीं । उन्हें चिकित्सा 
के लिए योरोप भेजा गया। वाद में उनको दशा विगड् गयी। 
इसलिए परिडत जवाहरल,ल बीच ही में छोड़ दिये गये । उनके 
पहुँचने पर कमला उन्हें सदा के लिए छोड़ कर चल ब्सी । 

उनकी आँखों के आँसू सूख न पाये थे कि देश ने उन्हें फिर 
पुकारा | सन्‌ १९३६ में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ । 
उसके वे दी अ०५ज्ष चुने गये । अगले साल फिर उन्हीं के हाथ 
में कांग्रेस का सद्बालन सूत्र रहा | उन्होंने सारे देश का तृफानी 
दौरा किया और विधान परिपदों के चुनाव में कांग्रेस को अभृत- 
पूत्र सफलता मिली । सात श्रान्दों का शासन उसके हाथ में 
आया। सन्‌ १८३८ में वे योराप गये। वहाँ से लोट कर उन्दोंने 
देशी राज्यों की समस्याओं को सुलमाने को चेट्टा की | फिर राष्ट्र 
के सट्दटन के लिए वैज्ञानिक योजना वनायी । उसको पूर्ति के लिए 
राष्ट्रनिमाण समिति को जन्म दिया | यह समिति निरन्तर काम 
करतो रही ओर अब स्व॒राज्य हो जाने पर इसने पश्चर्पीय योजना 
प्रस्तुत की है। उसके अनुसार देश में उत्पादव ओर विकास का 
कार्यक्रम उपस्थित किया गया है । इन्हीं दिनों वे लक्का ओर चीन 
गये। वहाँ उनका सर्वत्र अभिनन्‍्दन किया गया। इसी साल योरोपफ 
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में महायुद्ध छिड़ गया | अँगरेजों के साथ उनका अधीन देश भारत 

भी उससें सम्मिलित कर लिया गया। कांग्रेस ने इसे स्व्रीकार न 
किया । उसके मन्त्रिमंडल शासन से अलग हो गये । देश में फिर 
नया आन्दोलन होने लगा | पणरिडत नेदरू ने त्रितानवी सरकार से 
आग्रह किया कि भारत को स्व॒तन्त्र कर दो । उसने न माना तब 
गांधीजी ने भारत छोड़ो” का चिर-स्मरणीय प्रस्ताव देश के- 
सामने घोषित किया। इस प्रस्ताव के अनुसार कार्य-सम्वालन करने 
के पहले ही & अगस्त सन्‌ १६४२ को देश भर के नेता पकड़ लिये: 
गये। पं० जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के किले में बन्द 
किया गया । वहाँ अवकाश पा कर उन्होंने हिन्दुस्तान की कद्दानो. 
नाम से अगरेजी में महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी । 

... उधर युद्ध में अँगरेज़ों का पाँसा पलट रहा था। इससे सन्‌ 
१६४५ में परिडित जवाहर लाल और अन्य नेता छोड़ दिये गये। 
इन्हीं दिनों दिल्‍ली में आजाद हिन्द फोज के कुछ विशिष्ट अफसरों 
के ऊपर राज़द्रोह का मुकदमा चलाया गया। उस समय सन्‌ 
१६४२ के भीषण अत्याचारों से जनता दव गयी थीं। परिडत 
जवाहरलाल नेहरू ने उक्त मुकदमे की परवी करने का निश्चय 
किया । फल यद्‌ हुआ कि देश को फिर बल मिला। लोगों ने 

अपने नेता की पुकार सुनी । सबने फिर खुल कर कांग्रेस का 
समर्थन किया। अँगरेजों ने सवका था कि इस दमन के बाद 
बहुत दिनों तक भारतवासी सिर न उठा सकेंगे। किन्तु अपने 
नेताओं को पाते दी वे अत्याचार ओर गोलियों छी वेदना भूल 
गये एवं. स्वतन्त्रता के मार्ग में दूने उत्साह से अमतर हुए। इसी 
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बीच विधान-सभाओं के नये चुनाव हुए | सिन्च ओर वंगात्न में 
मुस्लिमलीगी मन्त्रिमएडल बने । पत्चाव में संयुक्त दलों का सम्मि- 
लित शासन हुआ | इन मुस्लिम-वहुल प्रान्तों के अतिरिक्त सीमा 
आन्त में भी मुसलमानों की संख्या अधिक थी किन्तु वहाँ और. 
शेष सभी प्रान्तों में कांग्रेस की विजय हुई और उसी के हाथ में 
शासन-सत्ता आयी | कांग्रेस का यह ग्रभाव देख अँगरेज धबरा 
उठे | उन्होंने समझोते की चेट्टा आरम्भ की | वे जानते थे कि 
अब एक न एक निद भारत छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा होगा 
क्रि मेल्र मिल्ञाप बनाये रख कर ऐप्ता किया जायथ। इस प्रकार 
भारत का उपयोग आगे चल कर अपने हिंत के लिए किया जा 
सकेगा। त्रितानवी मृन्त्रिमण्डल्न के छुछ प्रतिनिधि भारत आये। 
उन्होंने साम्प्रदायिक आधार पर देश को शाजशक्ति देने प्रस्ताव 
किया। समसोता न हो सका। अन्त में उन्होंने जो निर्णय 
क्रिया उसे मुस्लिम ल्लीग ने तो मान लिया परन्तु कांग्रेस कार्य- 
समिति ने स्वीकार न किया । केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के 
सम्बन्ध में भी कांग्र स ने मन्त्रियों के प्रस्ताव को न माना । आगे 
चल कर जब उन्होंने छुछ छोटी मोटी माँगों को वायसराय से 
स्वीकार करा लिया तब मुस्लिम लीग पीछे हट गयी । इस प्रकार 
निन दो प्रमुख दलों के वीच सममौता होने से ऑगरेज देश को 
छोड़ने के लिए तैयार थे उत्तमें मेल न हो -सका। परन्तु अगस्त 
सन्‌ १८४६ में कांग्रेस ने मन्त्रियों के श्रतिनिधि-मण्डल की 
योजना को स्वीकार कर लिया। पस्डित जवाहरलाल नेहरू 
उसकी ओर से केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल बनाने को प्रस्तुत हो 
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गये। बे. २ सितम्वर सन्‌ १७४६ को अस्थायी शासन के 
प्रधान सन्‍्त्री बने । लीग ने इसके पहले द्वी घोषित कर दिया 
था कि केन्द्र में अकेले कांग्रेस की सरकार वनी- तो हम देश सें . 
पत्यक्ष प्रहार आरसभ्म कर देंगे। पश्िडठित जवाहरलाल मे समझा 
था.कि यह कोरी धमकी है. इसलिए उन्होंने मुसलिम लीग के 
नेता मुहम्मद अली जिन्ना से अपने मन्त्रिमण्डल में मुसलिम लीग 
के, प्रतिनिधियों को भेज्ञने का अनुरोध किया। परन्तु मुप्तलिम 
लीग भीतर से पकड़ी तैयारी कर चुकी थी। १६ अगस्त को 
कल्कत्त में.लूटमार, बलात्कार, भस्मीकरणं आरस्भ हो गया। 
इसी नर-संहा ' और विध्यंस के प्रारम्भ के कुछ दिन वाद दही 
केन्द्र में ऊपर लिखे. अनुसार .जवाहरलाल ने शासन सँमाला। 
उधर अक्टूबर में पूर्वी बंगाल के नोआखाली . और कझमिल्‍्ला 
जिलों में हिन्दू जनता का संहार होने लगा। १४ अक्टूबर को 
सुसल्षिम लीग के प्रतिनिधि किसी .प्रकार नह॒रू मन्म्रिमणडल् में 
आ तो गये परन्तु उन्होंने उनको अभीष्ट सहयोग न दिया । इतना 
ही नहीं वे दंगे उभाड़ते रहे । पूर्वी बंगाल से भगायी हुई हिन्दू 
ल्लियाँ जब बिहार में देखी गयीं.तब तो वहाँ भी आग लग गयी। 
बड़ी कठिनाई के ये दिन थे नेहरू के । शासन हाथ में लेते 
ही सास्प्रदायिकता का यह नग्न ताश्डव | सिर मुड़ाते ही ओले | 
कांग्रसी नेता अपने निश्चय से विचलित हो गये । उन्होंने कोई 
भी मूल्य चुका कर यह विपम स्थिति सभालना डचित सममा । 
इसी समय माउंटबेटव वायसराय वन कर भारत आया । उसने 
आते ही कांग्रेस से क॒ह्दा कि मुसलिमलीग की माँग के अनुसार 
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भारत का विभाजन मान लेने पर अँगरेज तुरन्त अधिकार छोड़ 
देंगे । बंगाल और बिहार के हृत्याकाय्डों की आवृत्ति अन्यत्र 
न हो इससे कांग्रेस ने समूचे देश और मुसलिमलीग ने पंजाब 
तथा बंगाल का विभाजन मान लिया | उस समय महात्मा गांधी 
बंगाल में साम्प्रदायिक विषमता दूर करने में लगे थे । उन्हें इस 
विभाजन की सूचना मिली । वे सुनते ही बोल उठे--सर्वनाश 
हो गया | परन्तु जो हो चुका था उसे वे भी बदल न सके । देश 
वेट गया । १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को खण्डित भारत स्व॒तन्त्र 
हुआ। जवाहरलाल उसके प्रधानमन्त्री हुए । उन्होने पश्चिमी पंजाब 
ओर पूर्वी बंगाल के हिन्दुओ को सलाद दी क्रि अपना घर न 
छोड़ों | वे वर्षों से उनकी वात मानते आ रहे थे। इसी अभ्यास 
से वे अपने-अपने घर, गाँव और नगर में जमे रहे | परन्तु जब 
देश १५ अगस्त को उदासी: के साथ स्व॒तन्त्र द्वोने का उत्सव मना 
रहा था, तव पच्छिमी पंजाब में असहाय हिन्दुओं पर गुण्डों का 
विनाशकारी ताण्डव हो रहा था । उससे घवड़ा कर वे लोग 
जैसे-तैसे अपने प्राण बचाने के लिए भारत की ओर भाग चले । 
उनके आच नाद सुन कर दिल्ली में भीपण प्रतिक्रिया हुईं । वहाँ 
नेहरू सरकार की आँखों तले ही साम्प्रदायिक दंगा होने लगा।, 
महात्मा गांधी ने अपने प्राणों की वाजी लगा कर उसे शान्त करने 
की चेप्टा की । नहरूजी को करोड़ों विस्थापित हिन्दुओं ओर 
सिक्‍खों के निवास और भरणु-पोपण का ग्रवन्ध करना पड़ा 
उन्होंने दिन रात एक करके जैसे तैसे उन विविध उलमनों को: 
सुलमाया जो विभाजन के परिणाम स्वरूप सामने आ गयी थीं | 
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कुछ दिनों के अनन्तर पूर्वी वंगाल के हिन्दुओं को भी वहाँ से 
भागना पड़ा । ल्ाखों शरणार्ी पूर्वी भारत में आ पहुँचे । बड़ी 
कठिनाई से बरसों पीछे उनको किसी प्रकार बसाया गया । अब 
. भी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान.से आये हुए लोगों की कठि- 
“नाइयाँ पूर्णतया दूर नहीं की जा सकतीं । अपने उपग्रधानमन्त्री 
* सरदार वल्लसमाई पटेल के असाधारण को शल के द्वारा पटिइतज्ी 
“ने देशी राज्यों को भारतसद्दः में विल्लीन ऋर लिया। किन्तु अब तक 
“कश्मीर की समस्या उनको चैन नहीं लेने देती | ऐसे ही, मदायुद्ध 

के बाद अन्नन्वञ्ष की कठिनाई भी देश की चड़ी विषम पहेली है | 
“इन सब कठिनाइयों को मेलते हुए उन्होंने सन्‌ १९०७ से १६४० 
--तक अथक परिश्रम करके स्वृदन्त्र भारत का संविधान प्रत्तुत कराया 
और २६ जनवरी सन्‌ १६५० को सार्वभोम संघ की घोषणा की । 
* भारतीयों के बनाये हुए इस संविधान में प्रत्येक्त बचर्क को 
-मत देने का अविआार प्राप्त हुआ । तदनुसार सन्‌ १६५२ के 
आरम्भ से विधान सभाओं और संसद के लिए निर्वाचन हुए । 
'बयस्क सताधिक्वार का इतना इड़ा निवांचत अब वक्त कहीं नहीं 
हुआ था। नेहरू शासन ने इसकी सुव्यंवस्था करके संसार को 
चकित कर दिया है । इसी से उन्हें ही ल्वतन्त्रता प्राप्ति के अनन्तर 
पहले निर्बाचन में विजयी कांग्रेस दल का-नेता चुना यया दूँ. । वे 
<इमारे राष्ट्र के अथान मन्‍्त्री हैं। वे विश्व के. प्रमुख व्यक्तियों में 
' “मिने जाते हैं | .उनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है. जो सचक्ो नोद 
लेता है।। आज वे दमारी आशा क्े.केन्द्र हैं। नहीं, विश्व के सभी 
दलित राष्ट्रों की आँखें उन पर कगी हैं. वे विश्वक्ी विभूति दे । 
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“यदि जीवन चाहते दो तों जीवन देने को प्रस्तुत रहना 
पड़ेगा ।” बह सचमुच अपना जीवन दे कर जीवित है, युग-युग 
तक जीवित रहेगा। सन्‌ १८४७ में देश से अगरेजों को निकाल 
बाहर करने के लिए पहली वार हिन्दू-मुसलमान मिले थे। उन्होंने 
एक साथ इथियार उठाये थे | यह सडआम देश के भीतर से क्रिया 
गया था। १६४२-४३ में एक वार फिर उन्होने कन्धे से कन्धा 
मिला कर अँगरेजों के ऊपर वन्दृक तानीं। इस वार उन्होंने देश 
के बाहर से चढ़ाई की | इस अभियान के सेनानी का ही उक्त 
जीवन-मन्त्र था 

उसने सन १८८७ की तेइसवीं जनवरी को पहलेपदहल सूर्य 
का आलोक देखा था। उड़ीसा प्रदेश के कटक नगर में जानकी- 
नाथ व्छु रहते थे। वे सम्पन्न और प्रतिछ्ठित वकील थे। उनकी 
सहधर्मिणी श्रमावती देवी वड़ी ही घर्मनिए, सरल ओर सहृदय 
थीं। इसी वसु दस्पति के घर उस दिन सुभाषचन्द्र की प्रभा 
जगमगायी | सन्‌ १६९१३ की मेंट्रिकुलेशन परीक्षा में कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में द्वितीय हुए। उनके कालेज का एक अगरेज 
अध्यापक भारतीयों से घ्रुणा करता था। उसके अपसानजनक 
व्यवहार से उच जित हो कर छात्रों ने सुभाष के नेढ॒त्व में उसकी 
खूब मरम्मत की। फलस्वरूप वे कालेज से निकाल दिये'गये। कुछ 
दिन पीछे सन्‌ १६१६ में वे अथम श्रेणी में वी० ए० हो गये । पिता 
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ने सुभाष को लन्दन भेजा । उनकी इच्छा थी कि वह आई० सी० 
एस० की परीक्षा में सफल दो कर उच्च राज-कर्मचारी चनें। 
परन्तु सुभाप तो छुछ ओर ही करने को जन्मे थे। वे सन्‌ १६२० 
में उक्त परीक्षा में सफल हुए | क्विन्तु इससे उनको कोई हर्ष न 
हुआ, उलटे नयी उल्नकन में फंपत जाना पड़ा । उन्होंने अपने किसी 
मित्र को लिखा--तुम्दें यद जान ऋर खेद होगा कि में दुभोग्य से 
आई० सी० एस० परीक्षा में सफल हो गया हैँ । किन्तु कह नहीं 
सकता कि में अफसर बर्नूगा कि नहीं। झुम्ते वो लगता है कि में 

अपने देश ओर त्रितानवी साम्राज्य की सेवा एक साथ नहीं कर 
सकता | शीघ्रही मुझे इनमें किसी एक को लेना पड़ेगा। ओर 
उन्होंने मखमली गदे को ठुकराकर काँटों का ताज पहनना स्वीकार 
किया । जब वे विज्ञायत गये थे तच देश में रोलठ ऐक्ट ओर 
जलियाँबाला काएड के फलस्वरूप भीषण घर पकड़ और दमन हो 
चुका था। अब वे स्वदेश लौटे | तब देश में असहयोग आन्दोलन 
हो रहा था। वम्बई पहुँचते ही सुभाष वछु सीधे मद्दात्मा गांधी 
के पास गये। उन्तले उन्होंने असदयोग के सिद्धान्त थोर सद्चालने 

के सस्वन्ध में बड़ी देर तक वातें कीं। वे गांधीजी के महान , 
व्यक्तित्व के सामने अपना अस्तित्व न भूले। उन्होंने कहा कि 
असहयोग मेरी समझ में आता हैं किन्तु में नहीं समक्त पाता कि 

यह अटिसा क्‍या है। सुभाष सोचने लगे कि अब क्‍या कछ। 
उन्हें जो निराशा और अस्पष्दता थी वह कुछ दी दिनों में देश- 
बन्धु चित्तरक्ननदास ने दूर कर दी । उनसे मिलने के अनन्तर 
सुभाषचन्द्र ने अलुभव किया कि सुके नेता मिल गया हैं। देश- 
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चन्धु दास राजनीति में उनके गुरु हुए। उन्होंने असहयोंग करने 
वाले विद्यार्थियों के लिए कलकत्ता में राष्ट्रीय महाविद्यालय 
स्थापित किया था। सुभाष वाबू को उसी का आचाये वना दिया | 
उन्होंने बड़े परिश्रम से युवकों के शारीरिक मानसिक और 
वौद्धिक विकास का सुप्रचन्ध किया । यहीं उन्होंने स्वयंसेवक दल 
की स्थापना की । इँगलेंड के युवराज ने जब २५ दिसम्बर सन्‌ 
१८२९१ को कलकत्त में प्रवेश किया तव वहाँ की जनशून्य सड़कों 
ने उसकी अभ्यर्थना की । ऐसे सफल वहष्कार की योजना के 
पुरस्कार में सुभापचन्द्र को छः मद्दीनें के कारावास का दण्ड 
मिल्रा । जेन्न से निकलते ही उन्होंने बंगाल को भीपण वाढ़ में 
“अस्त देखा । उन्होंने चट स्वयंसेवकों का दल वनाया और चाढु- 
पीड़ितों की सहायता के लिए चार लाख रुपये एकत्र किये। उनकी 
“कार्य-प्रणाली ओर सद्नदन देख कर बढ़े वृढ़े भी दद्ढ रह गये । 
सन्‌ २२ में कांग्रेस के नंवाओं में विधान सभाओं को ले कर 
तीत्र मतभेद हो गया | कुछ लोग उनमें जाने को देशहित के लिए 
उचित नहीं सममते थे । उनके अगुवा थे महात्मा गांधी | उबर 
-पसण्डित मोतीलाल नेहरू और देशवन्धु दास उनका उपयोग करना 
उचित सममते थे। थे उनमें प्रवेश करके ओर विधान के भीतर 
-रह कर अंगरेजों की शक्ति कुस्ठित कर देना चाहते थे। अतएव 
अपने वहुत से साथियों और अजु॒यायियों को ले कर वे कांग्रस से 
अलग हो गये। उन्होंने स्व॒राज्य दुल्त स्थापित किया। कर्मवीर 
झुभाष को उसका प्रधान मन्त्री ओर उसके भुखपत्र दैनिक फारवर्ड 
का सम्पादक बनाया । नवयुवक सुभाष के-निरन्तर परिश्रम ओर 
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: चातुर्य से इस नवीन राजनेतिक दल को आशातीत सफलता 
' मिली | इसी बोच उन्हें क्रान्तिकारी कद कर पकड़ लिया. गया। 
२४ अक्टूबर सन्‌ १६२४'को उन्हें फिर जेल भेज दिया गया। कुछ 
दिनों बाद उन्हें मंदले भेज दिया गया | उसी कारागार में लोक- 
मान्य तिलक ओर लाला लाजपतराय बंदी रह चुके थे। वहाँ 
युवक सुभाष का स्वास्थ्य विगइ गया। बहुत अधिक रुग्य हो 
जाने पर सरकार ने उन्हें १६ मई सन्‌ १६२७ को छोड़ दिया । 
वाहर आने पर उन्होंने कुछ दिलों में स्वास्थ्य. लाभ किया। 
फिर कांग्रेस के रचनात्मक कार्य में द्यथ लगाया । विद्यार्थियों के 
युवक दल सझ्ठटित किये। इसी वीच वे कांग्रेस के अधान सन्‍्त्री 
नियुक्त हुए। कुछ कांग्रेसी नेता ओपनचेशिक स्वराज्य के पक्त में 
थे, परन्तु सुमापचन्द्र बसु और जवाहरलाल- नेहरू ने उप्तका 
विरोध किया । पहले तो उनकी बातें न सुनी गयीं। किन्तु साल 
भर के भीतर, द्सिम्वर सन्‌ १९२६ में कांग्रेस के लाहौर अधि- 
वेशन ने घोषित किया कि पूर्ण स्वराज्य हमारा लक्ष्य है। अगले 
चर्ष की २६ जनवरी को सारे देश ने पहले पहल स्व॒तन्त्रता दिवस 
मनाया । उस समय सुभाष कलकत्त के अलोीपुर जेल में बन्द 
थे। उन्होंने वहीं राष्ट्रीय कण्डा फहरा कर कारागार के अधि- 
कारियों को चकित कर दिया। दिसम्बर सन्‌ ३० में वे जेल से 
छूटे । यद्यपि महात्मा गांधी की नीति वे पूर्णरूप से स्वीकार नहीं 
करते थे किर भी उतके द्वारा प्रवर्तित आन्दोलनों में सदा 
सम्मिल्नित होते रहे । इस समय नमक सत्याग्रह और सबिनय 
अवज्ञा का चरम उत्कर्प था। सुभापचन्द्र ऐसे अवसर. पर कब 
१२१ 
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चूक सकते थे । वे शीघ्र ही फिर जेल में बन्द कर दिये गये । कुछ 
दिनों में गांवी-अरविन समझ्ोता हो गया। आन्दोलन स्थगित 

हो गया। लन्दन में सममोते की सभा हुई, उसमे कुछ द्ाथ न 

लगा । इसी वीच प्रसिद्ध क्रान्तिकारी भगतसिंह, सजगुरु और 
खुखदेव को लाहोर में फाँसी हो गयी। गांधी जी ने बहुतेरा प्रयासः 
किया किन्तु इन वीरों के प्राण न वचा सके । सुभाप ने गांधी की 

नीति की खुल कर निन्दा की, परन्तु जब आन्दोलन छिड़ा त्तवर 
फिर उसमे पूरी शाक्तित के खाथ योग दिया | इस वार उनका 
स्वास्थ्य बहुत गिर गया । इससे फरवरी सन्‌ १६३३ में उन्हें 
चिकित्सा कराने के लिए योरोप जाने को छोड़ दिया गया। वहाँ 
पहुँब कर वे शीत्र द्वी स्रस्थ हो गये । बीच में पिता की मृत्यु हो, 
जाने पर वे भारत आये और पिता का श्राद्ध कर फिर योरोप 
ल्ींट गये | प्रवास काल में उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता के सम्बन्ध, 
में विविध प्रयास किये । उनको स्वदेश लोटने की आज्ञा न थी, 
इसके विरोध में वे अग्रेंल सन्‌ १६३६ में आते ही वम्वई मे पकड़ 
लिये गये । इस कारावास के समय भी उनका स्वास्थ्य विगड़ 
गया । जनता को उनके सम्बन्ध में वड़ी चिन्ता हुईं । वे सार्च 
सन्‌ १६३७ में फिर छोड़ दिये गये और योरोप गये । इगलेंड 
में भारतीयों ने उतका चढ़ा स्वागत किया । इसी बीच वे सन 
१6३८ के हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए । गाँव में 
होने वाले इस मद्मासम्मेन्नन, की वड़ी घूम रही | सुभाष बाबू ने 
जो सापण,. दिया, उसमें अन्तर्रोट्रीय स्थिति का विशेष रूप से 

स्पष्टीकरणःथा और नये विचारों, के छारा राष्ट्रीय समस्याओं के 
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सुब्लकाने की चेष्टा की ययी थी। उस समय सरकार आरतीय - 
प्रान्तों और राज्यों का सट्ठ चनाना चाहती थी। सभी वरय्योवृद्ध 
नेता इसका समर्थन करते थे, किन्तु सुभाप ब्रितानवी सातम्राज्यवाद 
से सममोता करने को अस्तुत न थे । इससे महात्मा गांवी उनके : 
विध्द हो गये। साक्ष भर कांग्रेस के भीतर खींचतान चलती 
रही | फिर मो देश में सुभाषचन्द्र की लोकप्रियता कम न हुई। 
वे दूसरे साल फिर कांग्रेस के अध्यक्त निवाचित हुए परन्तु महात्मा - 
गांधी से समझौता न कर सक्रे। इसलिए अपने साथ बहुमत होते 
हुए भी कांग्रंस छोड़ने के लिए विवश हुए | 

: काँग्रेस छोड़ कर के वे चुप न वंठे। उन्होंने प्रधतिशील नव- 
युवकों का सझूटन कर अग्नगामी दल ( फारवर्ड ब्लाक ) बनाया। 
इस दिनों. योरोप- में महायुद्ध छिड़ गया था। सुभाष व्ु से 
सरकार घवरावी ठो थो ही । उन्हें पछइने के लिए अवसर के ताक 
में रहती थी। संयोग से कलकत्त में एक अँगरज की आकृति. 
को उस स्थान से हटाने का आन्दोलन उठ खड्ठा हुआ जहाँ वह 
खड़ी की गयी थी। सुभापचन्द्र फिर सरकार के अतिथि 
हुए। योरोप के बुद्ध में अँगरेजों के फँस जाने के कारण देश को 
उनसे स्वतन्त्र कराने फा यह वड़ा अच्छा अवसर था। कारागार 
के भीतर बन्द रह कर इसे गवाँना उचिव न था। इसलिए 
स्वास्थ्य वियड़ने पर सुभाषचन्द्र ने सरकार से अपने छोड़े जाने 
की माँग की | .भला वह कब स्वीकृत हो सकती थी। इसलिए 

न्दोंने अनशन आरन्म कर दिया। उन्होंने वंगाल के गयनेर 
को लिखा->इस नश्वर संसार में मत्येछ वस्तु विच८ होती है और 
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होगी, परन्तु विचारों, उद्देश्यों ओर योजनाओं (स्तनों) का विनाश 
नहीं होता | कोई व्यक्ति अपने किसी विचार के लिए मर सकता 
है परन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ वह विचार सहस्तों जीवन 
धारण करता है. । किसी व्यक्ति को इसलिए मरना चाहिए कि 
जाति (राष्ट्र) जी सके । आज मुझे मरना चाहिए । जिससे 
भारत जीवित दो ओर स्व॒तन्त्रता तथा सम्मान पा सके । इस 
इृढ निश्चय के सामने सरकार कुक गयी । सुभाष वाबू छोड़ 
दिये गये, परन्तु उन्हें अपने घर के भीतर द्वी चन्‍्द रहने का 
आदेश मिला । कुछ दिन वे रोगी वने रहे । फिर उन्होंने संसार 
से बिरक्ति प्रकट करनी आरम्भ कर दी । पीछे उन्होंने मौन त्रत 
ले लिया | लोगों से मिलना-जुलना बन्द कर दिया । दाढ़ी-मूँछ 
बढ़ा ली। घर के बाहर पहरे पर वेठे पुलिस वाले सममते कि 
खुभाप बाबू की लड़कपन वाली धर्म-ब्रत्ति फिर उभड़ी है । इतने 
में सन्‌ १९४१ की २६ जनवरी आ पहुँची । देश स्वाधीनता दिवस 
के उत्सव मनाने में मन्न था । उधर सरकारी क्षेत्रों में उद्विन्नता 
फैल गयी--सुभापचन्द्र घर में नहीं हैं । चहुत दिनों तक किसी 
ने न जाना कि थे केसे लुप्त हुए, कहाँ गये और क्या कर रहे हैं । 
जब वलिन से स्वतन्त्र भारत के प्रवक्ता के रूप म्रें उन्होंने देश को 
अपना संदेश सुनाया तब त्रितानवी सत्ता चौंक पड़ी । पोछे 
विद्त हुआ कि सुभाषचन्द्र ने दाढ़ी बढ़ाकर मुसलसान मौलवी 
का छुझवेश वनाया था। घर से मोटरकार में निकले ओर वर्धमान 
स्टेशन से रेलगाड़ी पर सवार हुए | फिर दिल्ली होते हुए काचुल 
पहुँचे । वहाँ से मास्कों। फिर वर्लिन। चलिन में हिटलर 
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ने उनका स्वागत किया । वहाँ के भारतीयों को ले कर सुभाषचन्द्र 
' ने देश की स्वतन्त्रता के लिए सट्नटन किया | इधर जापान भी 
युद्ध में कूद पड़ा। उसने दिन्द चीन और दिन्दी द्वीप समूह, 
मलाया सिंगापुर आदि को ज्ञीत लिया | फिर चर्मा जीतने पर 
बहुत से भारंतीय सैनिक उसके वन्दी हुए । 
: जापान में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी देशभक्त रासविहारी वस्छु बहुत 
दिनों से भारतीय क्रान्ति की साधना कर रहे थे। पहले विश्व युद्ध 
के समय उन्होंने वहाँ स्वतन्त्र भारत सट्ठ की स्थापना को .थी । 
दूसरे महायुद्ध में जब जापान आ कूदा तव रासविद्यारी ने वहाँ 
के शासकों से कहा कि जिन देशों पर जापान का अधिकार हो 
जाग वहाँ के भारतीयों को शत्रु न मान कर मित्र स्वीकार किया 
जाय। उन लोगों की स्वतंत्र भारत सेना (आजाद हिन्द फोज) बनाने 
की सुविधा दी जाय । इस फौज में वे भारतीय सेनिक भी भरती 
किये ज्ञार्यें जो अगरेजों की ओर से लड़ते हुए वन्द्ती द्वो गये हों । 
इस ग्रस्ताव के स्वीकार हो जाने पर आज़ाद दिन्द्र फौज का 
सट्टन हुआ । इस समय रासविद्दारी की वय ढज्ञ चली थी। 
उन्हें देश के चाहर रहते हुए २७ वर्ष हों चुके थे। अतएव उन्हें 
इस सेना के सद्बालन के लिए योग्य और कर्मठ नेता की 'आव- 
श्यकता ज्ञान पड़ी । उन्होंने सुभाषचन्द्र को जमंती से चुलाया । 
वे अपनी जान दथेली में ले कर पनडुब्वी से पिताडः पहुँचे । 
रासविदारी ने उन्हें त्वतन्त्र भारत स्व क्ञा नेता घोषित किया । 
अच वे नेताजी नाम से विख्यात हुए । २१ अक्टूबर सन्‌ १६४३ 
को सिंहपुर (सिंगापुर ) में स्तन्त्र भारत सक्ष का विराट 
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“सम्मेलन हुआ | वहाँ आजाद हिन्द सरकार की स्थापना हुई । 
नेताजी उसके प्रमुख निवाचित हुए । चार दिन वाद आजाद 
हिन्द सरकार ने त्रितानिया ओर अमेरिका के विरुद्ध युद्ध घोषित 
कर दिया । इधर सन्‌ ४३ में बंगाल में भीपण अकाल पड़ा । 
आजाद हिन्द सरकार की ओर से नेताजी ने वर्मा ओर स्याम 
का चावल भेज कर स्वदेश-वासियों के प्राण वचानें का प्रस्ताव 
किया किन्तु अँगरेजी सरकार ने उसे न साना । आजाद हिन्द 
फोज के प्रधान सेनापति ने उसका युद्ध-बोष निश्चित किया-- 
“जय इिन्द” | उस सेना का लक्ष्य हुआ--द्ल्ली बलों” । अब 
आजाद हिन्द फोज ने भारत पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। 
नेताजी ने वर्मो के जाप।नी सेनापति से इस आक्रमण के पूर्व दी 
कुछ सममोता करना उचित सममता | आक्रमण तो जापानी सेना . 
ओर आजाद हिन्द फोज दोंनों करेंगी, किन्तु जीते हुए देश पर 
भारतीय सेना का आधिपत्य होगा। वहाँ तिरंगा फहरायगा और 
मेजर जनरल अनिल चटर्जी शासन करेंगे । यह भी निश्चय हुआ 
कि यदि कोई सैनिक भारत की भूमि पर लूटमार या बलात्कार 
करेगा तो, उसे तत्काल गोली मार दी जायगी। इस प्रकार साचें 
सन ४४ में आजाद हिन्द सेना ने जापानी सेना के साथ मणिपुर 
पर आक्रमण कर दिया | उसने इम्फाल ओर कोहिमा में तिरंगा 
गाड़ दिया । इस आक्रमण में यह सेना वड़ी कठिनाइयों का 
सामना करते हुए आगे वढ़ी थी | वहुधा जज्ञल की घास खा कर 
सैनिकों ने मोर्चा लिया था| अपने खाने-पी ने की वस्तुओं और युद्ध 
की सामग्रियों को उन्होंने सिर पर द्वी ढोया था | इम्फाल में चार 
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अहीने त्क आजाद हिन्द सेना का घेरा पड़ा रहा | अँगरेलों ने भी 
पूरी शक्ति लगा कर उप्चका सामना किया | इतने में चरसात आगयी 
तंव उसे हटना पड़ा ।' वर्षों में सड़कें वह गयी थीं, पास में रसद 
नथी (कीचड़, मच्छर ओर मक्खियों के भरे जद्धलों से दोकर जाना 
था। ऊपर से शत्रु के विमानों की मार पड़ रही थी । ज्यर, पेचिश 
ओर घायों से पीडित आजाद हिन्द फौज के दस्ते लोट रहे थे। 
शत्रु के विमानों से परचे गिरते ।उतमें लिखा था--ह॒थियार डाल्ष - 
दो | परन्तु वे वीर अपने नेताजी के आदर्श से न डिगे | ह 

: युद्ध के मोर्चे पर सेना भेजने के चाद नेताजी उप्तके लिए 
आवश्यक व्यय ओर सामग्री जुटाने में लगे। उन्होंने आजाद 
'दिन्द्‌ सरकार को सब प्रकार से परिपुष्ठ करने का क्वार्य आरम्भ 
किया | उनकी पुकार सुन कर कितने ही भारतीयों ने अपना सत्र 
कुंश देश के लिए अर्पित कर दिया। सेठ दृत्रीच ने करोड़ से 
अंधिक की अपनी सारी सम्पत्ति दे दी थी। सितस्वर सन्‌ १६४४ 
में नेताजी अपनी ल्ौटती सेना से पेऊ में मिले। उस समय भी 
सेना में पूरा उत्साह था। आगे चल ऋछर इरावती के निचले घुमाव 
में पोपा पहाड़ी पर युद्ध हुआ | परन्तु वच तक अगरेजों की सेना 
का सट्डठन पूरा हों चुका था। आकाश पर उनका पूरा राज्य था । 
उनकी सेना दिन में विमानों, तोपों ओर टेंक्रों के सहारे आगे 
चढ़ती और रात में कट्रीले तारों से घिर कर अपनी रज्षां करती। 
उधर जापानी और आजाद हिन्द सेना दिन में खेतों ओर जक्ञलों 
में छिपती तथा रात में रोशनी के विना आगे बढ़ती । अपने 
पास चचे साधारण अख्-शख्त्र से शत्रु पर आक्रमण करती। 
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अब वरावर वालों की लड़ाई न रह गयी थी। फिर भी नेताजीः 
वरावर उसकी देखरेख करते रहे। उनका कद्दना था कि इस 
लड़ाई का अमप्निप्राय यह हे--आजाद हिन्द फोज के शद्दीद्‌ अपनी 
वीरता की ऐसी कद्दानी और परम्परा छोड़ जायें जिसपर आने 
वाली पीढ़ियाँ अभिमान कर सकें | पम्रित्थिला ( मिकतिला ) सेः 
सो मील दक्षिण जब आजाद हिन्द फौज के सैनिक घुरी तरह 
घिर गये तव नेताजी को उक्त अभिलापा प्रत्यक्ष दिखलायी 
पड़ी । कुछ दस्ते शत्रु की पाँतों को काठते निकल गये, छुछ ने 
वीर-गति प्राप्त की और कुछ ने अन्तिम गोली चुकने तक लड़ 
कर इसलिए हथियार रखे कि आजाद हिन्द फोज की कहानीः 
भारत पहुँच जाय | 

इस ग्रकार युद्ध में पॉसा पलट चुका था। जापानियों के पैर 
अब न जम सके। उन्होने अग्रेल सन्‌ !४५ रंगून छोड़ दिया। तव 
नेताजी ने भी रंगून से जाने का निश्चय किया। वे छः सो सैनिकों 
के जत्थे को साथ ले कर २४ अग्रेल की रात को वहाँ से निकल 
पड़े । खिताडः नदी के पहले ही उनकी सब सवारियाँ शत्रु विमानों 
ने नष्ट कर दीं। तब मोलम्यें तक वे पैदल गये। रंगून छोड़ते समय 
उन्होंने घोषित किया था--हम अपनी लड़ाई के पहले दौर में 
हार गये हैं | अभी हमें कई दौरों में लड़ना है। इस उद्देश्य से वे 
वह्कलोक और मलाया में वहाँ की आजाद हिन्द फोज का सद्नटन 
करते रहे । इसी वीच ७ मई सन्‌ १६४५ को जनों ने हथियार 
रख दिये परन्तु प्रशान्त के एक एक टापू में जापानी जम कर 
लड़ते रहे। इतने में ५ और & अगस्त सन्‌ १६४५ को अमरीकियों 
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ने परमाणु वम फेंक कर जापान के दो नगर हिरोशिमा और 
नागासाकी मिट्टी में मिला दिये | तव घबरा कर १५ अगस्त को 
जापान ने दथियार डाल दिये। अगले दिन नेताजी सिंगापुर से 
चह्लोक गये । वहाँ से १८ ता० वे विमान को ठोकियो जा रहे थे कि 
दुर्घटना हुई और कहा गया कि हवाई जहाज में आग 
लग जाने से तैवान ( फारमोसा ) द्वीप में उनको मृत्यु हो गयी |. 
इधर कुछ दिन हुए नेताजी को मृत्यु का समर्थन फिर से प्रधान: 
मन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद्‌ में किया था। उन्होंने बतलाया 
था कि नताजी के फूल जापान में अब भी सुरक्षित हैं। परन्तु 
नेताजी के बहुत से अनुयायी अब भी समझते हें कि नेताजी: 
जीवित हैं और बे उपयुक्त अवसर आने पर प्रकट होंगे। 

चाहे नेताजी का शरीर छूट गया हो अथवा बना हो किन्तु 
उनका यश सदा बना रहेगा। वे भारत के उन युगान्तरकारी महा-- 
पुरुषों में हैं जिन्होंने अपने सुख की फिंचित्‌ चिन्ता नहीं की। थे 
सदा विपत्तियों का सामना करते हुए भी अपने ध्येय से (बचलित 
नहीं हुए। परिस्थितियों ने उनका पूरा साथ नहीं दिया । देश के: 
'नेताओं ने उनकी नीति अपनायी द्ोती तो सम्भव है आजाद 
हिन्द फौज का इतिहास कुछ ओर ही दोता। जब बाहर से उन्दोंने 
शत्रु पर चढ़ाई की थी उसी समय यदि भीतर से भी विद्रोद हो 
जाता तो स्वतन्त्रता को प्राप्ति कई वर्ष पहले दो जाती ओर तब, 
सम्भव है, देश का वेँटवारा हुए बिना ही लाल किले पर तिरंगा 
हर उठा होता.। जो हो, आज हमारे वीच विद्यमान न दोते 
हुए भी, नेताजी के समान कोई दूसरा लोकप्रिय नेता नहीं हे । 
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इनकल्ाव जिन्दाबाद । साम्राज्यवाद का नाश हो । ८ अग्रेल 
'सन्‌ १९२९। देहली मे केन्द्रीय एसेंवली का भवन । 'पवलिक 
सेफ्टी वित्न! के सम्बन्ध में गर्मोगरम वादविवाद हो चुका हे । 
वातावरण छुव्च हे | अध्यक्ष विट्ल्‍वलभाई पटेल विवादास्पद उन्नकन 
के सम्बन्ध में अपना निर्णय सुनाने खड़े ही हुए कि अकस्मात्‌ 
बम का घड़ाका हुआ । लोग वम-चम चिल्लाते हुए भागने लगे । 
कुछ चोट से घायल । कुछ भय से अचेत | इतने में फिर दूसरा 
धड़ाका । और दर्शकों के वेठने के स्थान से सुनायी पड़ा-- 
इनकलाबव जिन्द्रावाद--सात्राज्यवाद का नाश हो | 

इसके बहुत दिनों पहले सुनायी पढ़ा था--घन्दे मातरम्‌। 
चन्दे मातरम्‌ कहते हुए न जाने कितने युवक फाँसी के तख्ते पंर 
हँसते-हँसते कूल चुके थे। इसके बहुत दिन वाद सुनायी पढड़ा-- 
जय हिन्द । समवेत स्वर से जय हिन्द का घोष आकाश को 
चीरता हुआ उठा । उसे सुन कर साम्राज्यवादी ओंगरेज काँप 
उठे । जय हिन्द कद्दते हुए अगशित भारतीयों ने शत्रुओं के 
प्राण लिये । जय हिन्द कद्दते हुए असट्ड्थ योद्धाओं ने शत्रु की 
गोलियाँ अपनी छाती पर लीं। ऐसे हो इनकलाव जिन्दावाद 
कहते हुए कितने ही युवकों ने स्वतन्त्रता के लिए अपने प्राणों की 
वलि चढ़ायी ! यह नारा पहलेपहल उक्त परिस्थिति में एसेंचली 
के भवन में गूजा था | फिर इसकी प्रतिध्वनि कारागार 
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"की- ऊँची-ऊँची दीवारों के भीतर सुनायी पड़ी । संगीनों से घिरी 
कचहरियों में उठी ओर सारे देश में व्याप्त हुई] भगतसिद्द 

'के मुख से पहले पहल यह जयघोप आज भी :भारत के स्वतन्त्र 
आकाश में गूज रहा है । सिर पर कफन बाँध कर मौत की हँसी 
'जड़ाते हुए उसने ऋन्ति के सिद्धान्तों को दयापक बनाने के लिए 
'ऊपर लिखे नये ढंग से उस दिल प्रचार आरच्म किया था । वे 
वम किसी को मारने के लिए नहीं फेंके गये थे। जहां कोई सदस्य 

"नहीं बेठा था, वहाँ खाली स्थान देख कर वे ऊपर से फेंके गये थे । 
उनको फेंकने वाला वीर भगतर्तिंह जन्म से ही कऋान्तिकारी 

था । उप्तके पितामदद अज्जु नरसिंह चिख्यात ऋत्तिकारी सूर्फी 
अम्बाप्रसाद के घनिष्ठ मित्र थे | उनके पुत्र किशनविंह, अजीतक्षिंह 
ओर सुवरनर्सिंह भी स्वतन्त्रता के पुजारी थे। ये तीनों भाई राज्- 
द्ोह के अपराध में अंगरेजों के कोप-माजन बने थे । सरदार अजीव- 

सिंह पंजाव क्रेंसरीःलाला लाजपतराब के साथी ओर सहकर्मी थे। 

उन्दोंने वंगभंग के समय, सन्‌ १६०४-६४ में, पंजाव छो राष्ट्रीयता 

के रंग में रंग दिया था। 'प्रगड़ी सभात्न जट्टा' उन्हीं का प्रसिद्ध 
“गीत था। सन्‌ १६०७ में लाला लाजपतराब के साथ उन्हें: 
भी मंदले ( वर्मा ) के कारागार में निर्वयासित किया गया था । 

उनके बड़े ओर छोटे भाई किशनतिंद एवं सुबरनसिंद भी राज- 
"विद्रोह फेलाने वाले व्याख्यानों के अपराद में दस्डित हुए थे । 
सरदार सुचरनसिंद की मृत्यु मी रु८ वर्ष की वय में जेल में दी हो 
“गयी थी । ऐसे देशभक्तों के परिवार में भगतलिंह फा जन्म आरििन 
शुक्ला त्रयोदशी संबत्‌ १६६४ ( अक्टूबर १६०७ ) को प्रावःकाल 
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€ बजे हुआ। वे सरदार किशनसिंह के दूसरे पुत्र थे। उनके 
जन्म के दिन द्वी सरदार किशनपिंद नेपाल से लौटे थे और 
उसी दिन मंदले से सरदार अजीतर्सिह के छूटने का समाचार 
घरवालों को मिला था। इस प्रकार एक साथ कई सुखद बातों से 
प्रसन्न हो कर वच्चों की दादी उसे भागवाला (भाग्यवान) कह कर 
पुकारने लगी। बाद में वह भगतसिंह नाम से अमर हुआ। 
प्रारम्भ में भगतसिंद्द बंगा गाँव के ग्राइमरी स्कूल में पढ़ने गये । 
फिर लाहौर के डी० ए० वी० स्कूल में भरती हुए | व्दाँ से 
मेट्रिकुलेशन परीक्षा में उत्तीं हुए । इन्हीं दिनों असहयोग 
आन्दोलन आरम्भ हो गया था। भगतसिह ने भी देश की पुकार 
सुनी ओर सरकारी सद्रायता से चलने वाला स्कूल छोड़ दिया। 
अब वह लाहौर के राष्ट्रीय मद्दाविद्यालय में पढ़ने लगे । 

राष्ट्रीय महाविद्यालय में पढ़ते समय भगतसिंह विप्लववाद 
की ओर खिंचे । उनका सम्बन्ध वहीं सुखदेव, भगवती चरण 
आदि विप्लववादियों से हो गया। उन्हीं दिनों उनके विवाह कीः 
वातचीत भी पक्की हो गयी थी । वह ग्रहस्थी में फंस कर 
अपना जीवन गँवाना नहीं चाहते थे । इसलिए उन्होंने घर 
छोड़ दिया। लाहोर से भाग कर वे कानपुर पहुँचे। वहाँ के 
विख्यात राष्ट्रीय नेता और प्रसिद्ध पत्र प्रताप के सस्पादकः 
गणेश शझ्डर विद्यार्थी से मिले । विद्यार्थी जी स्वयं तो गांघी- 
वादी थे, किन्तु राष्ट्र के उद्धार के लिए जो कोई भी कार्य करता 
उसकी सहायता करने में कुछ उठा न रखते | अब भगतसिंद ने* 
अपना नाम वद्ल कर वत्वन्त रख लिया | वलव॒न्त सिंह खुल- 
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कर प्रताप में काम करते छगे । कानपुर ने ही इनसे चहुकेस्र 
दच से मित्रता हुईं। बडू उनडझ्े साथ ऊपर लिखे हुए एसेंदली 
भवन में वम फेंके समय थे। सगतर्सिह सन्‌ २६२३ में क्रान्वि- 
कारी हिन्दुस्तान रिपब्लिझन एसोसिएशन ( भारत प्रज्ञातन्त्र 
सक्ल ) के सदत्य दवा गये । उन्हंनि ऋानपुर में यागेशचन्द्र चटर्जी 
की देखरेख में काम करना आरस्भ छिया । सन १६०० में गड्ढा 
में सयझूर वाइ आयी | चल्वन्त ओर चहुकेर्वर ने बड़े उत्साह 
सेडस समय लोगों ही सद्दायवता की । छुछु दिनों के बाद 
अपनी.-माता ही वीमारी का समाचार सुन ऋर मगवर्तिंह घर 
चले गये। चहाँ से वेलगाँव कांग्रेस गये | फिर वल्नचन्तसिंद नान 
से अमृतसर के अकाली' का सन्पादन किया । छुछ दिलों के 
पश्चात्‌ उन्होंने छिती (अथात्‌ मजदूर) छा नी सनन्‍्पादन किया । 

सन्‌ १६२६ में पंजाव ने क्रान्तिछारी दल का सझुठन होने 
जगा | भगवसिंद भी उसमें सम्मिलित दो गये । छुछ समय छे 
वाद भारत में साइमतन आयोग! आया। ३० अक्तट्वर सन 
१६२८ को यह आयोग लाहोर पहुँचा। तारा शहर साइमन 
का चहिष्छार करने के लिए उनडइ पड़ा। लाला लाज्षपत 
राय डत अपार सउनराशि के आये थे। अधिछारियां ने 
भीड़ को हट जाने का आदेश दिया किन्तु च॒ह दस से मस न हुईं 
तब पुलिस उसपर दूठ पड़ी । आहत जनता अर्दिला का पालन 
ऋर रही थी | उससे अपने प्यारे नेत लालाजी छा पिदत आर 
चोट खा कर गिरते देखा । पुलिस सुपर्रिवेंडेंड स्वोॉंट और उतछा 
सहायक सांडर्स यद अत्याचार का रहे थे। सत्रद् दिन पांदे 
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लालाजी की मृत्यु हो गयी। सारा देश उछ्वि्न हों उठा और 
पंजाब के नवयुवकों ने लालाजी की हत्या का वदला लेने का 
निश्चय किया। भगतसिंह और चन्द्रशेखर आजाद आदि ने 
स्कॉट के मारने की तैयारी की । १७ दिसम्घर सन्‌ १९२८ को 
चार बजे सांड्स पुलिस के दफ्तर से मोटर साइकिल पर वाहर 
विकला । सूचना देने का काम जिसे सौंप गया था उससे 
सममा कि वह स्कॉट था । उसके संकेत पर शिवराम राजगुरु 
ने अपनी रिवाल्वर से सांडर्स पर गोली चला दी । वह घायल 
हो कर सड़क पर गिर पड़ा । भगतसिंह ने दौड़ कर उसपर 
अपनी पिस्तोंल से कई गोलियाँ सारी । फिर दोनों भाग खड़े 
हुए । उनका पीछा ट्राफिक इंसपेक्टर फर्न ओर हेड कांसटेविल 
चाननसिंह ने किया। कुछ दूर चढ़ने पर फन भगतर्धिह की गोली 
चलने पर जमीन पर लेट गया | अब भगतसिंह और राजगुरु 
डी० ए० वी० कालेज के भीतर घुसे । चाननसिंह ने उनका पोछा 
न छोड़ा । उत्ते वापस जाने को वार-बार कहा गया । जब चानन 
न रुका तव चन्द्रशेखर आजाद की पिस्तोल गरज उठी । चानन- 
सिंह चही छुटपटाने लगा | भगतसिंह, राजगुरु ओर आजाद कुछ 
देर कालेज के छात्रावास में ठहरे | फिर वाहर निकले 4 साइकिलो 
पर चढ़ कर देखते देखते हवा हो गये । 

इसके वाद ही पुलिस ने छात्रावास चारों ओर से घेर लिया। 
उसके कोने-कोने की तलाशी ली। लाहोर से वाहर, जाने वाली 
सढ़कों और वहाँ के स्टेशनों पर कड़ा पदरा बैठा दिया । खुफिया 
पुल्लिस प्रत्येक आते जाते व्यक्ति को देखती । दूसरे दिन , 'हिन्हु- 
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स्तन सोसल्षिस्ट रिपव्लिकन आर्मी के लाल परचे लाहोर ही 
दीवारों पर चिपके देखे गये । उनमें लिखा था लालाजी का बरला 
लिया गया | सांडर्सत मारा गया। भ्गतठविंद ने अपने लब्नचे केश 
कटवा दिये.। पूरा साहवी वेश धारण क्िया। अपने ट्रंकों और 
पोट्सेटों पर मारी भरकम नाम के छुपे हुए कागज चिपका दिये | 
साथ में सुच्दरी युववी ली। राजगुरु को अदेली वताया। उसके हाथ 
में: टिपिन करियर दिया। इस प्रकार पूरे साहब वन भगतसिह 
लाहार से दूसरे दर्ज में चल पड़े । पुलिस हेखती रह गई। उधर 
आजाद ने मथुरा के लिए तीथ यात्रियों की टोली वनायी । उसमें 
सब बूढ़े ही बूढ़े थे। आजाद ने उन्तके पुरोहित का वेश बनाया | 
भला पसिडत झूपवथारी कभी क्रान्तिकारी समम्ता जा सकता हैं 
पुलिस इन तीनों! की खोज में लगी ओर ये आतक्लुबादियों के 
सब्जटन में जुट गये। भगवसिंह ने आगरा सहारनपुर और लाहोर में 
बम बनाने के. कारखाने खोले । इस प्रकार सन्‌ १€-८ भें सारे 
उत्तर भारत सें ऋन्तिकारियों का सझुटन किया । उसका केन्द्रीय 
कार्या्षय झाँसी में रखने छा निश्चय किया। अपने सट्ठ के विविध 
विभागों का काम्त विविध व्यक्तियों छो सॉपा। अब बाहर से अद्- 
शब्र जुटाने ओर उसके लिए बन एकत्र करने को योजना बनायी । 
घन के लिए डाका डालने का मार्ग अपनाया । शत्रात्र के सिए 
कायुज्ञ हो कर रूस जाने का त्रिचार किया । परन्तु आपसी 
मतभेद के कारण उनको रूस जाने का विचार छाइना पडा | 
इसी ससय- साइमन आयोग के ऊपर बम फ्रेंकने का भी प्रत्ताव 
आया । केन्द्रीय समिति ने अन्त में इस बोजना को हो छोड़ 
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दियां। कारण, इसके लिए चहुत धन की आवश्यकता पड़ती | 
तब यह निश्चय हुआ कि भगतर्धिह और वदुकेश्वर दत्त केन्द्रीय 
'सेंवली में वम फेंके। आजाद उन्हें वचा लावें। किन्तु मगतसिद्द 
ने देश में व्यापक जाम्नति फेलाने के विचार से आत्म-समर्पण 
-करना अधिक उपयोगी वतत्ाया । दल ने इसे स्वीकार किया । 
तब ८ अग्रेल सन्‌ १९२९ को जो कुछ हुआ उसका वर्णन 
“आरम्भ में दी किया जा चुका है । वम फेंकने के वाद अपने 
ऋान्तिकारी दल के उद्देश्य वतलाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी में 
छपे हुए कुछ परचे भी फेंके । उसमें लिखा था कि बहरों को 
झुनाने के लिए घड़ाके की जरूरत है | उत्त समय जो अड्यचस्था 
हुईं उसमे चाहते तो भगतसिंद और व़ुकेश्वर दत्त निकल 
-भागते | किन्तु उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया । उनपर मुकदमा 
चला ओर उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड मिला। इसी वीच 
२३ अक्टूबर सन्‌ १९२८ को दशहरे के दिन लाहौर से बम फट 
-गया। जो लोग पकड़े गये उनसे पुलिस को पता लग गया क्रि 
भगतर्सिह ने सांडर्स को हत्या की हे | इसके अनम्तर 
गिरफ्तारियों का ताँता लगा। उत्तर भारत के प्रायः सभी प्रमुख 
-कान्तिकारी पकड़ लिये गये । “लाहौर पढयंत्र” का इतिदास- 
असिद्ध मुकदमा चला । भगतर्सिह ओर उनके साथियों ने राज- 
नीतिक वन्दियों के समान व्यवहार की माँग की । सरकार ने 
उसे ठुकरा दिया। तब उन लोगों ने अनशन आरम्भ कर दिया । 
धीरे-धीरे उनकी दशा विगड़ने लगी । उनकी नाक ओर मुंह के 
“द्वारा बलात्‌ भोज्य पदार्थ पेट में पहुँचाने की चेष्टा की गयी। 
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लाहौर के अतिरिक्त फीरोजपुर, मियाँवाली, चरीसाज़, रामपुर 
आदि अन्य जेलों के राज़नेतिक बन्दियों ने भी उनकी सहानुभूति 
मे श्रायोपवेशन आरस्म्र कर दिया। सारे देश में तहलका मच गया। 
व्रासठ दिन के अनशन के बाद लाहौर क्री बोस्टल जेल में यतीन्द्र 
नाथ दास की छत्यु दो गयी । इससे देश भर में बड़ी उत्तेजना 
फेली । लाहौर पडयंत्र के अन्य अभियुक्तों ने ११५ दिन के चाद 
प्रायोवेशन सम्राप्त क्रिया | छुछ दिनों के अनन्तर इन लोगों पर 
जल में दुव्यवद्ार हुआ । तब भगततिह ने ४ फरवरी १९३० को 
अपने साथियों के साथ फिर अनशन आरम्म कर दिया । इस प्रकार 
सुकदसे में वाधा पड़ते देख भारत सरकार ने ऋार्डिनेंस वना कर 
उसे विशेष अदालत के द्वाथ में सोंप दिया ।. डबर जेल में 
सुधार के लिए जो कमेटी पदले ही चन चुकी थी उसने अपनी 
सस्मतियाँ प्रकाशित कर दी । उत्तकों मान कर सरकार ने राज- 
नीतिक वन्दियों को विशेष श्रेणियों में रखने का निश्चय किया । 
फलतः लाहौर पड़यन्त्र के अभियुक्तों ने अनशन बन्द कर 
'दिया। आगे चल कर ७५ अक्टूबर को उन ज्ञोगों के सम्बन्ध में 
अदालत" ने निर्णय कर दिया । भगवर्सिद, शिवरास राजगुद 
और सुखदेव को फाँसी का दर्ड दिया । अन्य लोगों में कुछ को 
आजीवन कालापानी का दण्ड, एक को साव वर्ष और एक का 
पाँच वर्ष के कठोर काराबास का दण्ड दिया। इस समय तक देश 
में इन लोगों के श्रति पूर्ण सहानुभूति उत्पन्न हो गयो थी । भगत- 

सिंह आदि के फाँसी के दण्ड से सत्र बड़ा क्ञीध हुआ । जगह 
जगह हड़ताल और सभाएँ हुईं । सारे देश ने वाइसराव से 
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विनय की कि ऐसे देशरत्नों के प्राण न लिये जायें। उन्हें भत्ते दी 
कालापानी की सजा दी जाय । इन्हीं दिनो महात्मा गाँधो और 
अरविन के वीच ४ मार्च सन्‌ १६३१ को सममोता हुआ । उसके 
अनुसार सविनय अवज्ञा के वन्दी छोड़ दिये गये । महात्माजी 
ने बढ़े लाट से अनुरोध किया कि भगतसिंद, सुखदेव और 
राजगुरु को भी छोड़ दिया जाय । यदि छोड़ा न जाय तो उन्हें 
फाँसी न दी जाय | लाड्ड अरबिन ने इस अनसुना कर दिया | 
२३ मार्च को सायंकाल जेल के भीदर से छुनायी पढ़ा-- 
मेरा रेंग दे चसन्ती चीला, 
इसी रंग में रंग के शिवा ने माँ का वन्धन खोला । 

भगतसिद की यदहदी अन्तिम वाणी थी। साढ़े सात बजे उल्हें 
दोनो सहकर्मियों के साथ फाँसी के तख्ते पर लटका दिया गया | 
इसनक्लाव जिन्दावाद का गगनसेदी स्वर धीरे धीरे-क्षीण हो 
गया । अधिकारियों ने रात में ही उन अमर शहीदों को दूर 
ले जा कर एकान्त से सतलज के किनारे मिट्टी के तेल 
की सहायता से जल्दी जल्दी जला दिया । उन्हें. भय था 
कि कही फिर न जी उठें। परन्तु वे मर कर भी जी रहे हैं। ओर 
तब तक जीते रहेंगे जब तक देश में स्वतन्त्रता के पुजारियों के 
प्रति ऋतज्ञ देशवासी श्रद्धा रखेंगे । यह श्रद्धा कमी कम न होगी । 
आज भगतसिंह का नश्वर शरीर भले ही न दो, किन्तु उनका 
नाम हमारी घमनियों में देश प्रेम के लिए मर मिटने का उत्साह- 
रक्त सद्रारित कर रहा है । 


गांधी अध्ययन केन्द्र 
निधि वियि 


